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भस्तावना 
भावं माननीय महानुभावं ! इस संसारचक्रे 
क समग्र मानव जातिको स्वच्छायुककरु खुखवेभवादि 
का इच्छा प्रतिदिन आकांक्षित होनेपर भी तन्तत्फडच्छायये 


वपरात होनेका कारणः, “ स्वे स्वे कमण्यभिरतः ससिद्धि 
भत जनः ` यद भगवद्धननाश्तका यथोचित पाङन न करना 


~» इ( 


पतीत होटा है इसव्थयि " कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जन 
फादयः, वेदोनित्यमधीयतां तटुदित कमं स््नु्ठीयतां ” इत्यादि 

पूज्य भगवदददेश तथाच ^“ धम एव इतो हन्ति धर्मो 
रक्षति रक्षितः" तस्माभ्मों न हन्तव्यो मा नो धरम हतोऽवधीत्‌" 

इन महि सदुगदेशों स कौनसा धमे मानना उचिन त, एनी 
शकापर `` वदोऽखिन्ो धर्ममूलम्‌ " इस मचुस्सरति स चद्रही 

थम्‌ सूक माना गया हे ओर वद स्मृनि लद्‌चार यह मनृकछि 
आदिकाटसे थमाणथत मानी दहे इसी अभिपरायसरे महर्षि 
जेमिनिन चार्वाक यादि नास्तिक सिद्धातोंका निरास करते 

हप अथाऽतो धमं जिज्ञासा" आदि. सृजसे बारह अध्यायो म 
वर्दोका समर्थेन किया है । कर्मानुष्ठान इारा भेषटफरसिद्धि 
वताई हं इस कल्िकार म उनका श्चान जनताको खुकभ पका- 

रसे प्रात हो इसलिए ब्रह्मनिष्ठ ग्रह्मचारी सर्वैश्वरानन्दजी ` 
दारा उनका हिन्दी अचुवाद्‌ वनवाकर कौटन कमेटी इन्द्र न 
जिज्ञ।खओंके करकमलखमे यह न्थ रखकर अपने धर्मोपार्जित `. 
द्रन्यका सत्फर भ्रात करक विदवकल्याणकी चाहना रखती है. : ` 


गच्छतस्खलनङ्क्राऽपि भवव्यवं प्रमादतः । ` ‰ ^ ` . 
 इसन्ति दुजेनास्तत्र ` समादधति साधवः ॥.< >“, ~. 
विदुषां ब्ञवद्‌ः ˆ ~ 
प. तुलाशङ्रशमां 
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॥ श्री गणेशाय नमः । 





जेमिनिसूजद़तिः सुगोधिनीना मिका 


अन न्न्टन्द्ुज्ज् ण च्छ 


श्रशितिकण्ड भटड्कृता 
| नाद नुन 


नत्वा श्रीत्रिपुरामस्बां तत्पुत्र श्रीगणाधिपम्‌ । 
जमिनि भाप्यकारं च ऊवे उत्ति सुबोधिनीम्‌ ॥१॥ 





॥ ॐ धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ 
सुबोधिनीवृत्णलुबाद्‌ !` ५ 
' श्री च्चिपुगम्बा उनशे पुत्र गणाधिप जभिनि तथा भाप्वक्घ 
को -नमस्कार्‌ करके सुबोषिनीवृत्ति-क. क्ता ह | ` ~ -; ^ 5: 


) 9 
भा 
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२] मिनित सुबोधिनीनाभिका 


श्र्ारंमवमर्थ॑नम्‌ । अधि १। 
अथातो धम जिज्ञासा ॥ १॥ 


तत्र द्ादश्चभिरभ्यायैः प्रतियाद्यमानं शाज्ञमारंभणीयं न 

, वेति संशये स्वाध्यायोऽध्येत्य इति तिहिताध्ययनस्य फला- , 
काषायं विश्वजिन्न्यायेन स्वगेएव फलं कट्प्यम्‌ । तथा 
चाधरगरहणमात्रेण स्वगैसिद्धौ विचारशाब्खस्य अर्किचितकरत्वा- 
हिचारशचाश्च नारम्भणीयमिति बहिः पूवेपश्च सिद्धान्तमाह । 


अथेति । अथ गुरुङ्रस्थितिपूवेकमेदाध्ययनानम्तरम्‌ अतः 





 शाल्ञारम का समर्थन करते ह । ( अथेति ) 
तहां बारहो भव्यायों करक जैमिनि ने प्रतिपादन किया 
जो शास्र है वह आरं करने योग्य हं श्वा. नहीं । इस पश्य 
के होनें पर “स्वाध्यायोभष्येतन्यः- अगो सहित अपने वेद का 
सध्ययन करना चाहिए | इतत वाक्य से विहित भध्ययन का क्या. 
फक हे { इतत जाकाक्षा के होने पर विदवनित न्वाय, से स्वगं , 
. छपही फर की कल्पना करना चाहिए | तथा च अक्षर के हण 
„आन्न से स्वगं पिद हो सकता ह -इपकिए विचार क्षात्र निषफृ 
डं; गौर निष्फर होने से विचार-शस्म जरम करने योग्य नही ! 
:-इप्त प्रकार सत्र से बाहर पुवेपक्च होने पर सिद्धान्तः को §हते हे | 
> भयेति | (अभ ) युरुकुक म -निवाप्त पृक वेदाध्ययन ®, बाद ` 


¬(-0. 9\/8) ^\{1718/1800 111 {71801104} \/€५8 ।\॥५१ \/2/81851. [1091260 0\/ क 
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` भाषायुवाद्सदिताः ` | बाद्साहिता_ _ [३ 


` यतः अध्ययनस्य अथ्ञानं एरमतः धस्य वक्ष्यमाणङश्चणस्य 


जिज्ञासा ज्ञानेच्छासाध्यो विचारः कतव्य इति दवेषः । अय , 


भावः । दृष्टे समवत्यदृष्टक्यनाया अन्याय्यत्वाद्‌ अध्ययनेन 
तदथेनिइचय संपादनस्यैवो चितत्वाद्‌ ` अथत्वज्ञानस्य विचार 


शस्त्रमन्तराऽसमश्रार्‌ इदं विचारश्चास्त्रमवद्यारंभणीयमिति ।१ 


| भटे कि 


धमे रक्षणम्‌ । अधि० २। 
क प , _@ । 
चाद्नाखक्षणोऽथो धर्मः ॥ २॥ 


( अतः ) जिप्त लिए अध्ययन का मरज्ञान रूप फक ह इरि 
आगे जितना कषण क्रिया नायगा उपर धर्मं की ( जिज्ञा्ता ) 


ज्ञान की जो इच्छा उम इच्छानन्य विचार्‌ करना चाहिए | यद , 


दोषे । भाव गह किटष्ट भ्र ऊ समव होने पर भट्ट अ 
को कस्पना अयुक्त दं इपक्िएु अध्ययन ही ते वेदार्थं का निश्चय 
रना युक्त ट मोर अयं का यथार्थ ज्ञानः विचार पिवाय अपतम्भव 
६ इमि मवर्य यह विचार शख ्गरंभ करने योग्य है ॥१४ 


. अब्र धमे का लक्षण कते ई । चोदना° । 


था घु © . ५ +^. ५.५ 
जथातो° इप्त सूत्र मं जो घम का कथन क्रिया ह उक्षा 


क्था स्वरूप दै! इत भकार नानने ी इच्छा होने प्र -्म के .: ध । 
स्वरूप क ज्ञान के रिष्‌ लक्षण कथन . करते ई | -वोदनेति | ५ 


च 
०० 
भ्म 
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= | जेमिनिष्ववृतिः सुबाधिनीनामिका 
कन्न ------------------------------------~--~~--"--- 





अथातो धर्ीजज्ञागत्त्र को ` धमे इति ` जिज्ञासाया. 
धमैखरपन्ञानाथं खधणमाह ।. चोदनेति । . चादनेति प्रभैः 
शब्दनाम । उश्यते ज्ञायत्‌ अनेनेति. रक्षणम्‌ । यथा धूमेन 
वद्धिर्ष्यतइति बाहज्ञने रु्षण॑धूमः तददधमे ज्ञानि : रषं : 


चोदना इत्थं च चादना चोदनैव रक्षणकरणं यद्विषयकनज्ञानस्यस 
धैः ततवप्रति अथेतवं धमेस्य रक्षणं । अथेतव॑ च सुखाधिक 
टुःखाजनकतम्र इदं च स्येन यागे धमेत्यनिब्स्यथेम्‌ । एतेन 
चौद्नाविरिकतेन्दरियादिभम्यसखरं धममस्य नेत्यपि श्चितम्‌ ॥२॥ 





प्रवत्तं वचन का नाप चोदना दे भीत्‌ निप्तङ श्रवण करने से 
प्रणा पई जरे उपो चोदना कहते ई ! जिप्तसे वस्तु , जानी 
जाय उमे रक्षण कहते €, जेते धूम से वहि जानी नाती हई । 


जतः बहि ज्ञान में धुम रक्षणे वधे ही षरज्ञान म चोदना 


लक्षण डे | नि, विषथर ज्ञान का करण . चोदना~बेदा्‌। ही है 
वड. घमं .।. निमे वेद्‌ दिधि. -मतिपाघयत्व. सष्टित अभरत 
उत्तरी म धमत्वे दे अन्य प नही इभ भकार का लक्षण चिद 


हओ । उख पर अधिकृ दुःख का जोः जनक नष्ी हो बह अङ. 


है | इयेनयाम भं पर्मत्वश्टी निवृत्ति ४ किणि सूत्रम अ पद्‌ 
-दविया ह,। वेदा ही षम मे प्रमाण दै इत कयन ते - भवत 
विवः भिन्न इन्द्रि जादियों.ते.वज्ञान ` नही होवा यह मी 
चित्र क्षिवा गया॥२॥ ` 

^ ज > 
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भपुवादसहिता ` __ _ ` आपला ` ५] 


, धभेप्रमोणस्यं बिचायतवम्‌ । आभे ३.। 
तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥.३.॥` ` 


इतरप्रभाणानि तत्र प्रसरन्ति न वति ` संशयस्य परीं 


निना निदत्यसम्भवात्‌ त्त्परीश्षां प्रकिनारनीते ।` तस्येति । 
तस्य. धमेविप्यकततज्ञानस्य निमित्ते ` करणं॑तस्य परीष्टः 
परीक्षा युक्तिपूेकसाधकतक$लापैविचारः कर्तव्य इति शेषः 


५ द्व्य 
भरतय्षस्य षपप्मापकत्वामावः । अधि° ४। ` ` 


# 


अब ध्म प्रमाण का विचार कते है- 


तस्य ° । चोदना भिन्ने प्र्क्षादि भमाण धर्मम भवृत्त होते हं 


सिवा नहीं यह सशय बिना परीक्षा निवृत्त नदीं हो-सक्ता 
जोर-पत्यक्षादि अन्यं भरमाणो का धमर ते अप्रमाण होना निश्चय 


नही हो तकता है अतणएव प्रमाण परीक्षा का नारम क्रिया 
गया ह | तस्य इत्यादि सत्र से. ( त्य ) -घम दिषयक यथार्थं 
तान का (निमित्त) रण उप्तकी (परीष्टिः) परीक्षा युक्कि पुवक्‌ 
पाप. त$ कपो $ द्वारा विचार करना चाहिये यह शेष॒ है| 


भत्यक्ष.ममाण कौ धम मं जपनाणता तिद करते &| 


५० व्‌ 
९ # च ङ 9, [1 च््र . 
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1) 


अकत" ~ 


६ ६] __ वेमिनिदधदूतिः उतोषिनधनाका दमिनिष्रवृतिः सुबोधिनीनामिका 
-*-- 
सरसम्धयोगे पुरूषसयेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 
तललयामनिभिन्तं विद्यमानापरम्मात्‌ ॥ ४ ॥ 








परतिहातबार्थ विशदयति । सत्सम्पमयोगइति ' परषस्ये- 
न्रिा्णासति विद्यमाने विषये सम्प्योमे संयोग सति, यद्‌ 
दृश्याः ज्ञानस्य जन्म तत्मतयकषम । ददं यतयं तदधभजञान 
अनिमित्तं नोत्पादकं प्रत्यधप्रमासाधनीभूतानान्द्रियाणि 
धर्म्मं न साधयन्तीति फलितम्‌ । तत्र देतुमाई विद्यमानस्य 





सत्सम्भयोगे० । चोदना डो षर परं परमाण & इम प्रतिज्ञात अथं 

ङा ही विस्तार करते है ! तत्पम्प्रयोग इत्यादि सूत्र से । (पुरुषस्य) 

पुरुष को इन्द्रियाणां! अपने चक्षु आदि इन्द्र्यो ऋ (सत्सम्प्रयोग) 

| विद्यपरान घटपटादि पदरथ के साथ संयोगादि ्म्बन्ध होने पर 
( बुद्धिजन्म) नो ज्ञान उत्पन्न होतादे ( तत्‌ ) उसका नाम जअलक्ष), 
्रलक्षदै । (ईत भ्रकार जो प्रयक्षे बह धभज्ञानमे(अनिमित्त) भमाण 

नही हो सङृता, त्यक्ष धटपट।दि विषयक भ्रमाका साधक भूत 
इन्द्रिथां ष प्रमा को उत्पन्न नही का सकती ॐ यह फकितार्थ 

` । उकम हेतु हते ह ( शि्यमानोपम्भात्‌ ) विद्यमान =वत्तभान 

- पदार्थं का इन्द्रियों के दारा उपलम्म होने ते! अग्रहोत्ादि घमं 
`का ज्ञानक्कान मे विचेषान न. होने के कारण इन्द्रियों ॐ. जयोग 
५ डोने यह माव हे । पार यह हे मि मम््ोत्रादि धमे ज्ञान के 
~ श्रत्‌ यनः पे उत्पतन होता ह इपरकिए उप्तके साय बरा्याम्धन्तर 
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गवा भाषाचुवादसहिता ` = २1५९ 
पत्तेमानस्येव वस्तुनः इान्द्रयैरूपरम्भात्‌ ।.धभस्य ज्ञानकारंऽ 
सत्वेन इन्द्रियायाग्यत्वादिति भावः। इन्द्रियाणां तन्निमित्तत्व- 
निराकरणेन व्यातृज्ञानसादभ्याथापत्तीनां तन्निमित्तत्वं निरस्तम्‌। 


॑ सर्वेषा परत्यक्षफरत्वात्‌ । अतः चोदनामात्रगम्यत्वमेवेति 
सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 





` उ 
धमं वेदस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌ । अधि० ५ । 
आत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञान 
मुपदेशोऽन्यतिरेकस्चार्थेऽनुपरव्बे तल्ममाणं बादरा- 


। यणस्यानपेक्षत्वाव ॥ १ ॥ | 

 । इन्द्रियों $ सत्निकषे का जम्मव्र होने. से उका भक्ष नहीं 

), | हो सता भौर भरतयक्ष न होने ते वह प्रलयक्ष प्रमाण कां विषय 

| | भी नीं हो सकता । इन्द्रियों ऊ धर्मज्ञान मे निमित्तत करं 

| | निराकरण स व्वा्षज्ञान पादश अर्थापत्तियों का उत्तमे निमित्तत्व 

 |का निराश हो गया उन सव व्याततिज्ञानादिथं करो प्रत्यक्ष भ्रमाण 

| क जान होने सत | अतः चोदना मात्रे घर्मा ज्ञान होता 

हे यह तिद हुमा ॥ ४ ॥ . | 

¡ + ` धमे-मे प्रत्यक्षादि की अभमाणताःकरके वेद की प्रमाणता: `. ` 

ं कथन कृरने$ किए चब्द्‌, अर्थक सम्बन्धदो नित्य कथन कर्तेद ~. , 
षेदको स्वतः भम।ण पिद करते भौत्यत्ति° । शब्द तथो ज ` - ~ 


((--0. 9\/811 11181800 ©॥॥1 (+ 10 1 1 1011260 0\/ 6087001 = 
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1 वि क्मिनिदत्वत्तिः सुमोधिनीनामिका 
~ 
्षब्दाथेयोरूत्त्यनन्तर पुरुषण्‌ करिपितसकेत्त्पदः 
सम्बन्धस्य कलिपतत्वातपुरुषकल्पितसभन्धरा न १ धरना "छन्दस्य 
यथा परत्यहाम शुक्तिकादौ सत्यत्वे स्याभचरति तथा 
षु छ्देऽपि सत्यतवर्व्यीभचारसम्भवानन ध 
चोदना प्रमाणमिति पूपैपश्च सिद्धान्तमई । ओत्यत्तिक इति । 
तित्यवेदषटकपदस्य अग्निहोत्र जुडुयात्स्वगकाम 
इत्यादेः अयन तत्त्मतिपादयाथन संधः शाक्तेश्पः ओत्पत्तिक 
सवामाबिकः नित्य इतियावत्‌ । अतः तस्य धम्य ज्ञानम 
अत्र करणम्‌ । ननुपवेतो बद्धिमानिति 
्रतावऽपि प्रत्यक्षेण वद्िद््वा शब्देप्रमाणववं गृह्णातीति शोफे 
न 1 
| की उत्पत्ति ॐ बाद पुरुष कर्पित सेकेतात्मकं सेबन्ध को करतत 
हाने से शब्द को पुरुष -कषिपित परम्बर्धज्ञान की अपेक्षा होने के 
कारण जैसे शुक्तिङ्ना जादि मे. ^ इदं रजतं ” यह प्रत्यक्ष जान 
अपने ` विषय ढी सत्यता का व्यभिचारी होतादे वषे टी श्षब्द 
नो पुरष ढे .मावीन होने ते चन्दर मे मी भपने' अथं कै सत्यत्व 
क्रा व्यभिचार - समव होने. पे. धम में चोदना प्रमाण नही दहो 
„ सशता । इष पूर्व; पक्ष के. होने पर प्षिद्धान्त को कहते € । 
„< . जीपत्तिक ` इति । ( शब्दस्य ) “ भग्नि्त्रजुहुयात्स्वगकामः " 
^ ज्त्यादि नित्य वेद बाकयं मे स्थित प्रत्येक पद का (अर्थिनं). भपने 
: पने ःजथ के पाथ .( पम्बल्धः ) शक्ति रष तमव (जोतत्तिः) 
स्वाभाविकः मर्थात निल-परबेध -है | इती से ( तस्य) पूर्वोक्त 


॥ 
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भाषानुवादसहिता ` | ९ 


असिद्ध तथा च प्रत्यक्षादीतरप्रमाणसापेश्षत्वात्कथ धम्‌ प्रमाणमत 
आह। अनुपलब्ध इति। अनुपलब्धे प्रस्यक्षादिग्रमाणेरनपरन्धेऽथं 
उपदेशः अव्यतिरेकः अथौग्यभिचारी दस्यते अत इतरान- 


` पक्षत्वात्‌ प्ररयक्षा्नपेक्षत्वात्‌ तद्‌ विधिषटितवाक्य धम प्रमाण 
बाद्रायणाचायैस्य अनुमतम्‌ । अयं मावः पवतो वह्धिमानिति ` 


दोषवत्पुरुषप्रयुक्तम्ं व्यभिचरत्यतः प्रामाण्यनिश्वयेप्रत्यक्षादिक- 
पेषते तथाप्यत्र जहोतीति वाक्यं कालत्रयेऽप्यथन व्यभिचरति 





घर्मे के ( ज्ञानं ) यथारथ॑ज्ञान का करण दै अर्थत सताधनहे । ननु 
पर्व॑ वह्नि बारा है इप्त शब्द के श्रवण होने पर .मी प्रत्यक्ष 
ममाण छे वहि देखक्रर के चढ्दर मे प्रमाणता का अहण होता हे | 
यह बात कोक में परिद्ध है तथा च प्रत्यक्षादि. जो इतर प्रमाण 
ई उन्होकी अपेक्षा रखने. से घमं भ स्वतः प्रमाण कंसे हो तकता हे 


इपतपर कते हँ अनुपमञ्घ इति ° । (अनुपरब्धे) प्रत्यक्षादि प्रमाणो 


द्वारा अज्ञात (अर्थं ) अथं मे ( उपदेश्चः ) वेद वाक्य ख्षप नो 
परमाण हे बह ( अव्यतिरेकः ) भथ का व्यभिचारी देखने मं नदी 
आता अतः ( अनपेक्षत्वात्‌ ) इतर प्रत्यक्षादि की अपेक्षा न होने 


से ( तत ) विधि घटित वाक्य धर्मे स्वतः प्रमाण है यह बात. 
बादरायणाचाये को अनुमत हे । यह माव ङि “ पवतो वह्मान्‌ ?, . 

, यहं वाक्य दोष वारे पुरूष ते प्रयुक्त .हीकर जथ का -व्यभिचवारी . 

: होता है इस्एि प्रामाण्य्‌ के निश्चयः मे भत्यक्षादि की- अपेक्षा -. ` 
करता हं । उरप्ती प्रश्मर “ मभनिदोत्रनुह्यति. " यह वाद्य इङ्त्रय 


4 





१०] ` जेमिनिषत्रवत्तिः सुबोधिनीनामिका 
[~ ~> 
अत इतरनिरकष घ्म प्रमाणमिति ॥ ५॥ कः 


शब्दस्य नित्यस्वम्‌ । अधि० ६ । 

कर्मके तत्र दशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
पूवोधिक्रण शब्दाथेषीः सम्बन्धा नेत्य इत्युक्ततच शब्द्‌ 
निल्त्वाधीनमिति तत्सिषाधयिषुः प्रथमं शब्दानेत्यत्ववादि 
मतप्र पूषैयक्षषुपयादयति । करेति । एकेनेयायिकाः कमे अ- 
नित्यम्‌ शब्दम्‌ वदन्ति तत्र शब्दविषयक्प्रयलदशेनात्‌ यद्धिषयः 


प्रयलःसोऽनित्य इति ग्धाः ॥ ६ ॥ 


मे मी अथे का व्यभिचाग नहीं हो सङ्गता । इपरिए इतर निरपेक्ष 
, होकर धै मःस्वतःप्रमाणदहे॥९॥ ` 





शब्द नित्यत्व तिद्ध करते है-- करके० | पूथै अधिङण 
मे शब्द ओर अथं का पम्बन्ध नित्य हे एेमा कथन किया योः 


वह शठ ॐ नित्यत्व के आघोन 2 अतः उप्तकी पिद्धिकरनेकी 


इच्छाव छे जैमिनि प्रथम पुतरपक्ष छप शब्द को अनित्यत्व मानने 

, वालों के भत करो उपपःद्न करते ह । कर्मेति ( एके ) क&, एफ 

` नैयायिक ( कमे ).जब्द करो. कार्यं मानते है भथत्‌ , शठ को 

" .सम्नित्य कथन करते है । क्योकि ( तत्र ) शब्द्‌ मँ . ( दरात्‌ ) 

“.“्रयौन. ® विषयता देख पडती दै अर्थात्‌ शब्द विषयक प्रयत्न 

देखने म. जता हे । जो वस्तु यत्न प्ताध्य होती है वह. अनित्य 
होती -हे यह नियपदै.॥ ६ ॥ | 





भ भो धि जक त कक, => 
जो कोक कककिक-- ज क क 
= गयि ` किकिरा म 


¬(-0. 9\/81111 41811810 @191 01). ८९५९ {/0।1 \/2/8185). 0141260 0\/ ८9114 | 


 अभ्थानात्‌ ॥ ७॥ 
कं च अस्थानाद्‌ अस्थिरत्वात्‌ ` शब्दस्यःचःरण 
कषणादृष्नेमनुपलब्धेरिति भावः ॥ ७ ॥ | 


करो तिश्चब्दात्‌ ॥ ८. ॥ 


किं च क्राोकैशनब्दात््‌ । यथा षटं करोति तथा शब्दं 
करोतीति अनित्यन्यवहारात्‌ ॥ 


सत्वान्तरे यौगपद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


इतोऽप्यनित्य इत्याह । सत्वान्तरहति । देशान्तरइत्यपि 


पूरणीयं । तथा च देशान्तरे अन्यदेशस्थे सत्वारतरे ्राण्यन्तर 





स्थिर न होनेसे शब्द अनित्य है | शठ्दकीं अपने उच्चारण 
काम ध पीछे उपरुज्चि नहीं होती भतः अनित्य है ॥. .. 
देवदत्त शब्द करता हे रेपे व्यवद्टार छा. धिषय होने ते 
शव्द अनित्य € | कुकाङ घट फो बनाता है-पेते व्यवहार का 
विषय षट अनित्य देखा जाता है ।.उप्ती- भक्रार, देवदत्त शब्द 
को करता हे, देप व्यवहार का चिषेय होमे से षट की तरह 
न्द भी अनित्ये ८॥ - 


श्म अन्य हेतु से भी शवर अनित्य ठ पेमा कहते हू 1. 
` पत्बान्तर इति | देशान्तर इषो मी सूत्रम पूर्णं करना चि ध ११ 


ह. | 


 (स्छान्तरेच) इत देश तथा अन्य देश स्थित पुरुष से (वौगप्तो- 
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_ भाषायुबादसदिता ११ 


^ 


प्रत्यक्षे यौगपद्यमेककालिकत्वं॑च््टं । अय भवः यथा 
लाधवाभित्यतवं तथा तेनेव हेतनाशषन्द पि सेत्स्यति । 


इत्यं च एकस्य वस्ठनः अपड्ृषटपरिमाणस्य स।नरृदट।तनर- 
ुरुपप्रत्यक्च युगपद्‌ भवति दमक नित्यत्वेऽुपपन्नमताऽनेत्यः 


शब्दो नानाचेति ॥ ९ ॥ 


कार्स्येनावगन्तं योग्यम्पविथ्वम्‌ यथा षटः । 
अका्स्येनावगन्तु योग्यं विशसं यथा आकाशम्‌, ॥ 


१२] ्‌ निवि ; सुबोधिनीनामका 
= 





एष ही काक म उपरब्धि होने से शब्द्‌ अनित्य दै जथीतू 
इपर पुरु तथा अन्य पुरुष का प्रत्यक्ष ज्ञान एक कार मं देखा 
गया है । माव यह है किं जैसे राघव से चब्द नित्य हे वैषेही 
उप्ती हेतु से शब्द एकदै यह भी िड होगा । इसत प्रकार 
अवि परिमाण वाठे एक वस्तु का समीप तथा दूर स्थित पुरुषां 
को प्रत्यक्ष ज्ञान एक्‌ काल मे होता £ | यह प्रत्यक्ष जान शब्द 
को एकःसीर नित्य मानने पर नहीं हो सकता । इप्तर्ए्‌ शब्द्‌ 
सनित्य तथा नाना है ॥ ९ ॥ 


, , धटक्षा पूणं रूप पे महण होता है इक्िए भविगु हं । 
ˆ याको का पूणं रुपपे ग्रणह- नीं होता इततङ्एि वियु है । 


=. 4-<= 


(1 च = 
न, १ य॑ ० 
॥ । 
11 श 1 
१ 
(५8 
^ 


-;-0. 5\/811॥ 41981187 2॥1:(2801101)} \/248 [५५1 \/81885|. 1011260 0\/ €68170 
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प्रकृतिविडत्यो ॥ १० ॥ | 
इतोऽपि तथेत्याह । प्रकृतीति । प्रकृति विङृतिमावोपलब्धेः 
, शब्दोऽनित्यः । दध्यत्र दधि अत्रेति प्ररतीस्थतौ श्रङृति 
भूतकारस्थाने यकाररूपा विकारा भवति यस्याः श्रकरतेःवेकारः 
सोऽनित्य इति व्याप्निरितिभावः ॥ १० ॥ 
इद्धि करेभूञ्नाऽस्य ॥ ११॥ 
कृवेभूम्न। कर्ठैवाहुव्थेनास्य शब्दस्य वद्धिः महत्वं 
द्यते, अतोऽप्यनित्यः । पुरुषग्रयलस्य शब्दव्य॑जकत्वपक्ष 
व्यसहसेणापि व्येग्यस्य द्धिने दस्यते यथा दीपसहस्रेणापि 
घटस्व । अतः व्यजकतवपक्षोऽयुक्त इति भावः ॥*११॥ ` 


( च ) ओर ( प्ररृतिविकृत्योः ) भ्रति विच्छति भाव की 
उपकन्धि होने से शब्द्‌ अनित्य दहै | दधि भत्र इप्त प्रकार 
परकति की स्थिति होने पर प्ररूति रूप इकार के स्थानमें 
यक्रार रूप विक्रार होता है । यदि शब्द नित्य होता तो इकार ` 
के स्थान मं यकार न होता परन्तु पेता होता हे इस्तपे पाया 
नाता हे कि शब्द्‌ अनित्य हे | ओर निप्र प्रति का विकार 
होता हे वह अनित्य होता है | यह नियम है । यह भाव है॥१०॥ 

भौर शाब्द कत्ता भंडी भधिकतासे शब्दका बना देखपडता 
ह इप्तपे भी अनित्य है । पुरुष प्रयत्न शव्द का व्यंनक्‌ है | 
इस पक्ष मे व्यन्‌ सशत्र से भी व्यय का बदना नदीं देख `< ` 
पडता । जसे दीपको ॐ सहस्र से मी-धेट नदी बदता | इस्तक्िए ` 
ज्यं कत्व पक्ष भयुक्त हे । यह भाव है .॥६११ ॥ 


0 


स त क 
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१९| ` जैमिनिषप्रवृतिः सुबोधिनीनाभिका 
म दलन 
सम॑ तु तत्र दशनम्‌ ॥ १२॥ 
एवं व्यंजकत्य बहूनि दषणान्ुक्तानि क्रमेण परिष 
 श्रक्रमत । सममिति। मतद्रयई ते क्षणामात च शब्दय पूरणीयं 
मतदये क्षणं ्षणमात्र दशनं शरब्दभरत्यधचं सममचिवादभ्‌ ।॥१२॥ 
सतः प्रमदश्चनं विषयानागमाव्‌ ॥ ५२ ॥ 
समतवेऽपि कतमः पक्षो वरिष्ठ इति प्ररने व्येभ्यत्वयष्ो 








इम प्रकार व्येनकत्व पक्ष म बहुत दूषण कथन किये गये 
ठ उन्होंका संडन करने किए प्राम करते | सममिति ! मतद्ये 
जीर क्षणं इन दो शब्दों को सूत्र मं पूणं करना चाहिए । नित्य 
ओर अनित्यवादी इन दोनों क मत मे क्षणमात्न शब्द शा प्रत्यक्ष 
समान होता है इमं ®ोईं॑विवाद्‌ नहीं । तात्पयें य़ किं अनित्य 
, वादियों कमत में चढ्द प्रयत्न मे उत्पतन होता हे ओीर निल 
वादिर्यों के मत में मय॒त्न से प्रकट होता 2 इस॑ङिए उत्पत्ति 
जोर परकष्टं होने से अगेके क्षण मे शब्द का दर्चन दोनों 
मतो म पमान हं | प्तार यह हे क्षि यदि प्रयत्न से श्व्य की 
उत्पत्ति की .तरह उप्नकी -मकटता मानी जाय तो प्रयत्न से उत्त 
काक म शष्द्‌ करा. प्रत्यक्ष होना उप्तष्टी अनित्यता का साधक 
< नदरी, होता इप्तलिए - शव्द अयत्न ते प्रकट होने के कारण 
नित्ये ॥ १२॥ | 3 


प्मानता होने पर.भी कोनत्ता पक्ष श्रेष्ठ है ! इपर प्रन 


0 # [) ॥ २४ 
च कः 2 “^ 
नै * 
| 
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{| युक्तं इत्याह ।' सत इति । सतः सवैवादिविद्यमानस्य परं 

| पूवात्तरफारे जश्न प्रत्यक्षाभावः संस्कत: व्यंजकस्य विषयं 

। | सन्द अ्रत्यनागमात्‌ । अ्यभावः । स एवायं गकार इति प्रत्य- 
| 


।भज्ञानाद्‌ ाषवाच्च शब्दानित्यः युखोद्धतवायु्येगविभागाः 
शब्द्त्यक्षपरतवधकरी भूतं स्तिभेतवाथुं दरीडवन्तीति ततः ` 
प्रत्यक्षमिति अस्थानादित्यस्य त्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


| प्रयोगस्य परम्‌ ॥ १४ ॥ 

| करतेशन्दादेत्यस्योत्तरमाह । प्रेति । शब्दं करोतीत्यत्र 
| 
| 





। करोतिपदं प्रयोगस्य उच्चारणस्य परं तत्तात्ययकम्‌ ॥ १४॥ 
-~-~-~~~~----------------------- 
होने पर व्यग्यत्व पक्ष युक्त ट एेमाः कहते हँ । सत इति (सतः) 
विमान शब्द का ( प ) पूवं तथा उत्तर का भे-. सश्चादियों 
को जो प्रत्यक्ष का अभाव होता है वह (विषय) शब्द्‌ के संस्कत 
ठ्वनक ® न रहने पे होता है| माच यद छि व॒ही यहःगक्रार है 
) एध प्रत्यभिज्ञा होने से तथा गाधव से शब्दं-नित्यं है .रब्द क 
भरत्यक्ष का प्रतिवघक स्वरूप स्तिमित=स्थिर वायु.-को सुख से 
उत्पत्च वायु का संयोग विमाग दूर कःते. तंत्र प्रत्यक्ष होता है 
यह “ अस्थानात्‌ ” इप्तका उत्तर है ॥.१६३.॥ ` ` ` 








जया किन्तु ( पयोगस्य ) उच्चारण के ( परं ) तात्य ते' भय : 
६ मतव. शब्द्‌ नित्य है ॥ १४॥'. ; ` \ 


४१३ 
ढै" न्ड ` चे ` जन 
शव ८ ० नि १ व 3 


न १६ क [1 
च च ५०१ 
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देवदत्त शव्द को रता हे इस भथ मे करोति पद चहं र 


१६] ज्ेमिनिघप्रवत्तिः सुगोधिनीनामिका 
आदित्यवद्यौगपचम्‌ ॥ १५ ॥ 
शत्वान्तरे यौगपचयादितयस्थोत्तरमाह । आदिस्यवदिति। 
यथ। एकः दयः नानादेशस्थः युगपदक््यते तथा आदित्यद्‌ 
महान्‌ शब्दो न घ्म इति मावः ॥ १५॥ ॑ 


शब्दान्तरमवि कारः ॥ १६ ॥ 


परकृतिविश्तयोरचस्योत्तरमाह । शब्दान्तरमिति| 
इृकारस्थने यक्षारः शब्दान्तरमन्यः शब्दः न इकारस्य विकार! 
ठणानां कट.इव तथा सति कटकतरा नियमेन ठणसम्पादनव्‌ 

















 सत्त्रान्तर इम पूरं पक्ष श उत्तर कहते ह । आदित्यवद्िि 

| ( यीगपच्म्‌ ) एक ही शब्द्‌ का नाना देशो म एषटही काल मे 
उपरञ्ध होना ( आदित्यवत्‌ ) सूये की तरह जानना चा्टिषु | 

जेप. एक मूय नाना देशस्य पुरुपो से एक ही कार्म देखा जाता 

हे वैसे. ही शव्छमी -नाना देश्य पुरुषौपते देखा जाताहै | भादि 

के समान -राठ्द महान्‌ ह प्म नदीं यह भाव है॥ १९॥ 


“प्रतिविरुत्योश्च'" इस उत्तरको कहते । शब्दान्तरमिति। 

.“ डकार के स्थान म यक्रार {.शग्दान्तःम्‌ ) इकार मे मित्र शब्द 

` जाक तृणों का विक्रार कट है दूषका विकार दधि है 

, इकर का विक्रार यकार नही । यदिः यक्रार. इकार का विकार 

ध शेत तो चटाई जादि का बनाने वाका नियम ते जैते वृण इद 
5; 
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यकारं प्रयुज्‌ नियमेन इकारमादच्याव्‌ इति मावः ॥ १६ ॥ 


नादड्रद्धूःपरा. ॥ १७ ४ 


बृदधिथेत्यस्य उत्तरमाह । नादेति । पराअतिश्चयिता 
शुष्दश्रदधिरिति भ्रमविषया नादब्द्धिः । बहुभिः भेरीमाघ्नद्धि ¦ 
वणाोत्मकराब्दमुचारयष्धिवां महान्‌ शब्द इत्युपलम्यते । तन्न॒ 
` प्रमेत प्रतिपुश्ष शब्दावयवा उत्पन्नाः सन्तः तुरु महत्व- 
वच्छनब्दे महत्वे सम्पादयन्तीति वक्तुमशक्यम्‌ । परमते 





दि 


आदि क्रा पेग्रह करताहे वैसे ही यकार के शये नियम से इकार 
का ग्रहण करना यह मावदहे॥ १६॥ 


^ वृद्धिर्च » इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते है । नादेति । 
( परा ) उच्चारण कत्तभों शी अधिकता से अत्यन्त शब्द बढता 
है इ भ्रमात्मक ज्ञान का विषय नादवृद्धि-हैः|.भेरी.को.बजाने 
बारे तथा. वणोतमक शठ्द का उच्चारण. करने वाङ. बरहुठ पुरुषो 
दवारा महान्‌ शब्द हुआ ` एेसो उपलन्धि होतो हे ।. रुदः के अवथव 
जेते र६ मं महत्व को उत्पन्न करते है वेता परमत मं प्रतिपुरुष 
से उत्पन्न होकर सवदावयव शब्द्‌ में महत्वे उत्पन्न करते ह एेसा 
कथन करने को अशक्य है । क्यों परमत मे शब्द युण होने. ` 
से निरवयव हे । ओरे नरवयव होने सं उच्चारण कर्तां की ु | 
अधिश्तरा मे बढ नदी सकता, ` ईपिये अन्य गति न होने.त्ते . ` 


। ० 
# [| # ~ च ४ न ४ # 14५ 
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१८] ्ञेमिनिख्वृतिः सुबोधिनीनामिका . 
--~- ` 
दस्य गुणत्वेन निरबयवत्वाद्तः अगत्या कणराष्कुरी मण्डल 
सर्व सरणि व्याप्तुदद्धिः संयोगविभागः नरन्तर्यण 


ग्रहणाद्‌ महानिवावयववानिवच प्रतीयते । संयोगविभागा नाद्‌- 
पदयच्याः तेषामेव ृद्धिरितेभावः ॥ १७ ॥ 


नित्यस्तु स्यादश्चेनस्य पराथेत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवे परतिपादित दृषणान्युद्धत्य स्वसते साधकं वक्तु 


प्रक्रमते । नित्य इति 1 शब्दः नित्यः स्याद्‌ दृष्यते व्यज्यते 
शब्योऽनेनेति दशेनणुच्चार५ तस्य पराथत्वाद अन्यस्याथंस्य 





कणे शष्कुरीमण्डम को प्म्पुणे प्राणि को व्यात्तं करने वाके 
वायवीय पस्तयोग विभाग क द्धारा व्यवधान रहित अनेकं वार्‌ 

न मौ 4 ष । 
हण होने स कठ्द मन्‌ भर अवयववाला की न्याई प्रतीत 





` ोता हैः | वायवीय प्रयोग विभाग नाद्‌ प्दके अर्थं है। 
उन्हीं की वृद्धि होत्ती है. शब्द की नदी-॥ १७॥ 


इत प्रकार. शत्द को नित्यता मं सनित्यवादियो ने जो दूषण 
कथन श्रिये थ उनका समाधान करर. म्र मपने मत मे उतक्की 
` नित्यता ॐ पाक को -कथन करने के रिण उपक्रम करते ह | 
` . नित्यहत्यादि सत्र से । शब्द्‌ नित्य है (तु) मनित्य नहीं कोष 
५.९ द्रोनप्यः) नित हारा शठ्द भरकर हो इष य्युत्पक्ति ते दर्शन | 
`: ११. उच्चारण फा ह उपतकृं उच्चारण ( परार्थत्वात्‌ ) श्रोता ङे | 


7; 
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भाषाुवादसषहिता `  . ` ` [१९ 


प्रतिप्॑यथत्वात्‌ । अनित्यत्वे श्रौतुरथेग्रतिपत्तिपयन्तं न तिष्टतीति 
परतिपततिनं स्यात्‌ कारणाभावादिति भावः ॥ १८ ॥ 
` सवत्र यौगपद्यात्‌ ॥ १९॥ 
किंच सवत्र गोशब्दमातरे यौगपद्यात्‌ अबाधितप्रत्यभिनज्ञाया 
युगपटुत्पत्तेः स एवायं गकार इति युगपदनेकेषां भवति न ` 
हछयनकं भूगपद्‌ म्रान्ताअभमवान्नेति भावः ॥ १९ ॥ 
 संख्यामावात्‌ ॥ २० ॥ 


द्श्ङत्वः गोशब्दोच्चारे दश्वारयच्चारितो ` गोश्चब्द 
` इत्येव वदति न च दश्च गोश्चब्दा उच्चारिता इति । अतोऽपि 


1 
५. 





अथं ज्ञान के ल्यि है | अनिल मानने पर तो शब्द श्रोता क 
अयज्ञान पयन्त नहँ रह सकता अतः अर्थ का ज्ञान. नही -होगा 
कंयोकति कारण का अभावदहें। यदह भावदहं॥ १८॥ 
भ्चि ( सवत्र ) यावत्‌ गी शदो. मे ( यौगपद्यात्‌ ) एक ही 
कारु मं अधाधित भत्यभिज्ञा के होने से शङ नित्य है । यह 
वही गकर € इस्त भकार की प्रत्यभिज्ञाएष काल मे जनेक 
पुरूषो को होती है जरः एक काल म अनेक पुरुष.भ्रान्त दीं 
यह स्तंमव नहीं | यह भाव है ॥ १९॥ ` 
दस बार गो शब्द्‌ फा उच्चारण होने पर दस्र बारगोः 
शब्द का उच्चारण क्रिया गू है एमा रोग बोक्ते हैः हष गो 4 


+ ण 
व ‰ र # 1 ध 
छ = 
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्मिनिद्रदतिः सुबोधिनीनामिका 


ब्दो नित्य इत्याह । दख्येति । शब्द्‌ सख्याभावाहं 


स्पष्टम ॥ २० ॥ ८ 
अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २१ ॥ ह 
इतोऽपि नित्य इत्याह । अनपे्त्वादिति । अनपेश्षतवाद्‌ 
शन्दनाशकारणस्य पामरादिसाधारण्येन ज्ञानामावाद्‌ यथा 
. धटपटादिदशनमात्रे असमवायिकारणादिनाशानाश्च इहि | 
निथिनोवि तया पामरादिसाधारणानां शब्दे नारकारणनिश्वयाः 
मावाननित्य इति भावः ॥ २५ ॥ । 
+~ ~ | 
शब्द्‌ का उच्चारण किया है रेता नदीं बोरूते। इससे भ 
शब्द नित्य है एमा कहते ह } सख्येति । शब्द म सरमा क़ 

। ` ` प्रतीति का अभाव होने से सूत्राथं शष्ट है ॥ २० ॥ 





| 


इ हेतु से भी शब्द नित्य रब्द है एता कहते है। 
अनपेकषत्वादिति । ( जनयेकषत्वाद्‌ ) शब्द नाहा क कारण ४ 
पामरादि -प्ाधारणों को ज्ञान न होने से शब्द नित्य हे । ` जेष 
घटपटादि के दहनमेत्र होने पर असमवायिकारण आदि ॥ 
नाशे से घटपटादि कानार होगा देप्रा सर्वप्राधारण को त 
होता हे वेता पामरादि पाधारणों को शब्द मे नाश के कार 

` का निश्वयन होने पे शब्द्‌ नित्य है यह भाव है | सारांशय 
 . दै रब्द न तो उत्पत होता ह लौर न नाशको प्राप्त होता 
न्तु प्रकट सप्रकट होता है तएव नित्य है ॥*२१ ॥ . ` | 
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भाषाचुवादसहिता | ˆ२१. 


, भ्रख्यामावाच्च योग्यस्य ॥ २२ ॥ 
नलु शब्दा व।युपरमाणु 9 कतिकः तदायसयागरुत्पन्नत्वात्‌ 
` तथा च रिक्षा । “वायुराप्ते शब्दतामिति” । वायुषरमाणु- 
ग्रकृतिकत्वादनित्य इत्यारकायामाह । प्रख्येति । योण्यस्य्‌ 
भ्रोत्रन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयस्य शब्दस्य प्रख्याभावात्‌ । 
वायुविकारस्य भत्रेन्द्रियाग्राह्यत्वादितिभावः ॥ २२॥ . 


 रकिंगदशेन॑च ॥ २३॥ | 
रिंगेति। वेदे च शब्द नित्यते रिगदशेनाच्छब्दोनित्यः 
वाचाविश्प नित्ययेति मन्त्रे नित्यया वाचेति ठिंगस्‌ ॥ 1रुगम्‌ 


ननु, शब्द वायु परमाणुका कराये दै योक्त वायु के पयोग 
विभागों से उतपन्न होता & ओर एेष मानने म शिक्षा प्रमाण 
हेकि वायु शब्द भाव को प्रत्त होता हैः ।.इपरङिए -वृ।यु परमाणु 
का कायं होने से भनित्यहै | इस्त आशंका के होने. पर कहते 
हं । - परख्येति ° । ( योग्यस्य ) श्रोत्र इन्द्रियजन्य प्लक्ष का , 
विषय शब्द वायुषरमाणु का काये -ई ङ्त व्यवहार का 
जमाव होने से | वायुके कायं कोः शरोत्र इन्द्रिय द्वारा महण 
नहीं होत्ता जर शब्द्‌ का होता ह. मतः शब्द वायु का कफं 
नह यह भाव हं ॥ २२ ॥ 


दिंगेति° भीर वेद मे भी -शब्द्‌ -की निंलता मे हिंग 
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| 


-. न्द भौर शब्दाथं के. संबेन्धकी नित्यता होने पर भी वेद-वावेय 
घम ज प्रमाण नदीं हो सकता । अत्र यह पूरवेपक्च कहते ह+ 
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र] जैमिनिष्सवतिः सुबोषिनीनाभका 
नामान्यपरं सदन्याथे चोतकं वारय इय च शतिरभस्तुति 
 परासतीवाचोनित्यत्वं ्ोतयतीति लि भवतीति । [निरुपा च 


सनिता चेति विग्रहः । सपयतीति रुपं कतां । विगतं सूं , 
यस्या इति करैरहितेत्यथैः । अतएव नित्यावाभित्यथः ।२३॥ 


वेदस्यार्प्रत्यायकतवम्‌ । आध० ७ । 
उन्सत्तौ बा रचनाः स्युरथस्यातन्निमित्तत्वात्‌ ॥२४॥ 


एवं शब्दस्य शब्दार्थं संबधस्य च नित्यत्वेऽपि चोदना 
धमन प्रमाणमित्याश्चिपति । उ्यत्ताविति०.। उत्यत्तौपदाथज्ञा 
__-- ~~~ 
पाया जाता है इपते भी शन्द नित्य ६ । वाचा° त° पर 
२।६।११।२ इत्यादि मतर मे नित्ययावाचा यह रिग हे | अन्म 
का प्रतिपादनं करता हुमा शन्य अथ .के चोतकं वाक्य का रिग 
है । यह श्तं सनि की स्तुति को प्रत्तिपादन करतो हह बाणी 
करी नित्यता का-्ोतन करती है अतः यह श्चति वाक्य ङ्ग है । 


विगत. रुप नितक्षा . उप्ता. नाम विश्प हे कत्त रहित यह 


. अथं है | कत्ता रहितः होने से ही.वाणी नित्य ह ॥ २३॥ 


वेद को अर्थं बोधक्त्व हते ह । उत्पत्ती ° । एवं इपत प्रकार 


. ¢ दर्यरुपयतति करोति ” इस व्युत्पत्ति पे रूप नाम कता का हे । 





माषाजुवादसौदिता २२ 


नोत्पत्तौ सत्यां वाक्यवास्याथैयोः संबेधा रचनाः पुरुपकरिपताः 
स्युः अथस्य वाक्याथेज्ञानस्य अतत्यदाथैजञान निमित्तात्‌ भिन्नं 

“ निमित्तं कारणं यस्य तत्वात्‌ । न हि पदाथे एव वाक्याथैः । ` 
अतः. पदस्य पदार्थे यथा शृक्तिसबन्धः तथा पदसमूहरुप ` 
वाक्यस्य वाक्यार्थे न शाक्त संवन्धः रिंत्वन्यः स च पुरुष- 
कार्त इ।त कृत्रमःकथ घमग्रमाणसिति पूयेपशषरत्राभिग्रायः। २४ 


तद्भूतानां क्रियायेन समाम्नायोऽ्स्य ता्नभित्तत्वात्‌ ॥२५॥ 
` षिद्धान्तमाह । तद्भूतानामिति । तेषु अग्निहोत्रार्थेषु `. 





उत्पत्ताविति । ( उत्पत्तौ ) पदां ज्ञान की उत्पत्ति होने षर 

वाक्य तथा वाक्याथ का सेवध ( रचना ) पुरुषकलिपित होगा | 
क्योकि जप्त क।रण पामग्री से पदाथ ज्ञान होता ३ उप्ते भिन्न 

( निमित्तं ) कारण सामग्री से वाक्यार्थं ज्ञान होता ह| क्योंकि 

पदाथ ही वाक्याथ नही भिन्तु विलक्षण. ह | इक -जेते पदं 

का पदाथम शक्तिरुप पंथष हे वैषा पदक्तमूह स्प वाक्य 

का वाक्या मं. शक्ति बन्ध नहीं किन्तु: भितं 2 जर 

वह पुरुषकर्पित हं अतः मनित्य दै | भौर पुरुषृस्पित ` छृत्रिम `. 
समध की अपेक्षा रसने ` वे ` “ अचित्रं जुहोति » इत्यादिः ` - `` 
वेदवाक्य धभ मं स्वत भरमा कते होः. सकते है १ यह पूपक्षःः . . 
सत्र कासमिप्रायहे॥२४॥ `, . .. स 
अन्‌ तिद्धान्त को -कृहते हे । तद्भूतानां इति । उन भभ “ 
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य्‌ __ अनि 
क्षानां परसयकपदानां क्रियाथन ्रियावाचिना पदेनस्‌ 
समाञ्नयः पटने इश्यते अतः क्रियावाचकपद।<तपदसमुहादेव 
कयैः स च नाऽपवोऽ्धम्य वाक्याधजञानस्य स भभित्त 
त्त्वात्‌ तत्यदाथञानं निमित्तकरण यस्य तात्‌ । अभि 
जुहुयात्‌ स्वगेकाम . इत्यत्र च ~ ग 
भआययेदिति वाक्याथक्ञान न पदा पार मन्त्रा भवेति 
दधन्त पदादुपस्थितानमथानां य।भ्यतया परस्परसबधन्ञानमेष 

न -------------------  -~  -- न 
होत्रादि अथां म निश्च प्रत्येक पदों का (क्रियार्थेन) क्रियावाची 

पद ऊ साथ ( समाम्नायः ) पठ देखने म भाता हे भोर सपाह 

होने ॐ कारण क्रयावाचक पद्‌ प्ते घटित पद्‌ का समूहरुप वाघ 

| ते ही वाक्याथ का ज्ञान होता है ओर वह॒ पूवं नहीं कयो 
(अर्थस्य) वाक्याथज्ञान की उत्पत्ति म॑ (तन्निमित्तत्वात्‌) तत्‌ पदि 

ज्ञान ही एक कारण है अन्य नीं इपकिए वाक्य ओर वाक्यायै 

के सम्बन्ध ` मानने दी कोई आवदयकता नही । “ अषोतर 
जुहयात स्वका ” इत्यादि वेदवाक्य मे मम्होत्र नामक होम 
हरा स्वै. को. पैपादन करे । यह वाक्यार्थज्ञान पदाथंजञान $ 

~ निना नही होता कन्त पदंःसे उपस्थित अर्थां का योग्यता रा 

, नो. परस्पर ध॑वष ज्ञान है. वरो वायो ज्ञान है ओर अर्थो क 

` परस्पर सम्बन्ध क्रियापद्‌.के सन्निधान से स्वयं उपस्थित हो 
` जाता हे 1 उप्र उपस्थिति $ लिए पती. अन्य की अपेक्षा 
¦ ` नही इलि वेव वाक्य अपने अभ का बोध करानि कित 
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भाषानुवादसदिषाः ` - [श्५ . 


वाक्याथज्ञानमिति भावः ॥ २५ ॥ 

लाकं सनियमात्‌ प्रयोगयज्निकषैः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

नलु पदेः पदाथेस्य ज्ञानं संभवेत्‌ नतु वाक्यार्थस्य तस्ये 
पदाथानां संवेधङ्पत्वेनाऽपूेत्वादित्यत आह । लोक `इति । 
यथा लोकिकशब्दे इद्ध व्यवहारेण पदाथ दष्टा खशनियमात्‌ 
वाक्यग्रयोगे पदाथज्ञानपूवेकं॑वा्याथेजञान स्यात्‌ । तथा ` 
वेदेऽपि गुरुपरम्परया पदां दष्ट्वा वाक्यभ्रयोगेण वाक्याथैस्य 
सक्ञिकमेः उपपतिः -स्यात्‌ ॥ २६ ॥ ० 

वेदस्यापोरुपेयत्वम्‌ ॥ अधि० ८ । 





अन्य कौ जपेक्षान रखने से षमे में स्वतः प्रमाण है| बह 
भावदहै॥ २९ ॥ 


परन्तु पदों से पदाथ का ज्ञान हो सकता है, वाक्यार्थं का : 
नही क्योकि वह पदार्थो का प्म्बन्धरुप होने से मपुषै है | इपर . 
शोका पर कहते हं--रोक इति । जभ कौक्धिकि शब्द मे वृधो ॐ 
च्यवडार द्वारा पदाथे को देखशरः ( सन्नियमात्‌ ) वाक्य कै प्रयोग 
से पदाथज्ञानपुषेक वाक्याथं का ज्ञान्‌ होता. -वेसे ही वेदनः 
भी युरपरम्परा द्वारा पदार्थं ॑कों ` देखकर वाक्य ऊ प्रयोगं त 
वाकयाथेज्ञान को ( सचिकरषं ) उत्पत्ति होती दै ॥ २६ ॥ ` ` . ` 


` .वेद भनित्य तथा पौरुषेय द इसकिए घम मे स्वतः परमाण : ्‌ 
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ह] वैषि वक 1. ्षमिनिषवृततः सुबोधिनीनामिका 


्रदाथिके सननिकई पुरुषाख्याः ॥ २७ ॥ 
बेदस्यानित्यता्‌ पौरुेयताद्‌ धम न भरमाणं पुरुषदोप 
दुभवादिहि पुनाराक्षपति । वेदानिति । यतो वेदे पुरुषास्याः 

` कारढ सौयुममिति पुहपषटिताः आस्याः _नामानि सन्त्य 
, सन्निकषेमाधुतिकं सादीन्‌। म्‌ विस्सरभय 
 बाल्ोधाथैत्ानन रिख्यते । एके नैयायिका आहुः ॥। २७॥ 

अनित्यदशचनाश्च ॥ २८ ॥ ्‌ 
इतोप्यित्य ` इत्याह । अनिल्येति । अनित्यानां 
` जननमरणवतां पूपा, बवैरः प्रावाहणिरकामयत इस्तुविद 


| 
। 
| 
| 
| 
¦ | 


ओदारकिरकामयतेत्यादि वेदेषु दशेनात्‌ तेपां पुरुषाणां जनना 





नदी हो सक्ता व्यो पुरपदोष का . संभव दै । इम पृर्रपकष 
` को फिं कतां है । वेदानिति | जिम कारण वेद्‌ म (पुरूषाल्या) 

काठक, दौशुत्र इत्यादि पुरुष घटित ( आख्या ) नाम दँ इरिप 
 .-वेद ( मननिकषं ) आधुनिक अर्थात्‌ सादि है । मस्रमान वचनता 
विचारणीय हे. विस्तार के भय से तथा बालनोधारथं होने पतै 
चलानी |-पुक नैयायिङ्ग कहते द ॥ २७ ॥ ` =". 
-". इषठेतु पे भी वेद अनित्य है रेभा कहते | जनित्येति || 
--(-खनित्योनाम्‌ ) जन्म मरणः बे पुष ङी ( ब्र त-स. 
:- ५१।१०।२) इयादि वेदतरो मे ( दरीनात्‌ ) कथा पाई जती 
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_. _ ाषाचुवादिवाध ~: _ ~ 9 


भ्राग्र `इमानि वाक्यानि नासन्नीत सादिल्वादनित्यत्वै 
पोरपेयत्वं सिद्धम्‌ ॥ २८॥ . ` 


उक्तं तु शब्दपूवैत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 
सिद्धान्तमाह । उक्तमिति शब्दे पूवैत्वं नित्यत्व्ुक्तम्‌ 
साधितं प्राक्‌ शब्दे नित्यत्वे सिद्धे वेदेऽपि नित्यत्वं वाचां 
नेरुधानत्ययत्यप्युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ | 
आल्या प्रवचनात्‌ ॥ ३० ॥ 
आख्या काटकादिसमाख्या प्रवचनादध्ययनेन कंटेनाधीतं 


~ ~ 





हं । इप्त कारण उन पुरुषो के जन्म से प्रथम ये वाक्य नहीं भे। 
अतः पादि होने से अनित्य दै मीर अनित्य होने से पौरुषेयत्व 
पिद होता हे ॥ २८ ॥ 


अब तिद्धान्त को कहते | उक्तमिति । हम शब्द म॑ पूैत्व 
अथात्‌ नित्यत्व ( उक्तम्‌ ) प्रथम सिद्ध क्र आए &§ सीर शब्द 
भृ नित्यता सिडध होने क बाद “ वाचाविशूपनित्ययो ” इम वाक्य . 
यह मी कह भए ह तो फिर- उप्ते ` पौर्षेय अ्थीत ` अनित्य 
डोने की सार्शंका ही निरथक ३1 . तएव वेद्‌ अपौशषे अर्थात्‌ ` 
नित्य. दै अनित्य नहीं ॥ २९ ॥* ` न. 


( आर्या ) वेद मे काउकरादि स॒माख्याननाम ( प्रवचन ) च - 
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काटकमितयुपपमा ॥ ३० ॥ 
श्रतिषामान्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


पि बर्बरः परावाहणिरित्यस्त परं तु ति 
= वाचर्कः। प्रत्यस्य उत्कषाभेय 
बहनरब्दस्य गतिः इकारस्य कतां तथा च _उक्कषटगत्ाभ 
नापल्यार्थैः परत्ययः तथा च वाधुपरः स चानादि वर्वर 
वायुच्दाजुकरणमिति नाडुपपतिगन्धोऽपि ॥ २१ ॥ 
ङे बा नियोगः स्यात्कमेणः संधाव्‌ ॥ २२ ॥ 

५ उरद्वः कम्बलपादुकाभ्यां दवारिस्थितो गायति 
[र वा 
अध्ययन अध्यापन के करण जाए ह भयात्‌ कृटेनाघीते अध्यापि 
वां व्युत्पत्ति से सभार्या उपपन्न=पिड होती ह ॥ ६० ॥ 


यद्यपि बैर प्ाबाहणिः यह वाक्य हे तो भी (परंतु श्रुति) 
प्रावाहणि आदि शब्द ( पामान्यं ) अन्य अथ का मी वाच 
है| प्र इप्त पद्‌ क मये उत्कष भाश्रय वहन शब्द का गति 
इकार छा कत्त अर्थं॑है तथा च उत्छृष्ट॒गत्याश्रय यह वाक्या 
हुमा । अपत्याय प्रत्यय नहीं है तथा च प्रावाहणि शब्द्‌ वायु 
प्रतिपादक है ओर वह -अनादि ह ओर बर्दर यह पद वायु $ 
, अन्द्‌ का अनुकरण हं। इप्त प्रकार अनुपपत्ति फी गन्ध भी 
` नहीं ॥ ३१ ॥ ॑ 
५“. ननु वृधः बरवद म्बर पादुकां के सित द्वार में स्थित 
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= ___भाषायुवादसहिता ___ - [२९ 





भद्रकाणि । तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रुमायां ल्ु- 

` नस्व कोऽ" । इति वदद ध वा एतत्सत्रमासतेत्यादीनाम 

सत्वात्‌ कर्थं वेद्‌ः प्रमाणमत्राह । कुतइति । 

कमणः कमे प्रतिपादकवाक्यस्य सबेधात्‌ परस्पर साकाधुपद- 

वटिस्वाद्‌ गावो वा इत्यादीनामपि ते कमणि स्तुतिद्वरा 

विनियोगः अयमावः। य एवं विद्वांसः संवत्सरमुपयन्त्यनात्या 
इवि अनेन संबत्सरसाष्यसत्रयागः कार्यं इत्युक्ते. केनतयक्ते 

होमेनेवि कस्म आर्तिनाश्चाय कथमितिज्योतिष्टोमो शैश्वानरोऽ- 

तिरात् इत्यादिरीत्या सर्वेसंबद्धम्‌ । तत्समीपे गावः सश्रमासतेति 


~~~ ~ ~ 


इभा कल्याण जनक गान ङो गाताहे उससे पुत्रक्ामनावाङी बाह्मणी 
भरन करती हे कि हे राजन्‌ ! रुमा मे=कवणलान मे लहसुन की 
क्या कौमत दहे { इस वाक्य के ममान वेदम ५ गावोवां 
एतत्सत्रमाप्तत » ते. सं. ७।९।१।१ गीवो ने इम प्रत छो ङ्गिय। 
या इत्यादि अकतम्बद्ध बोलने वे वाक्यों ॐ होने से वेद्‌ ऊस 
भमाण हो पकृता है { इस पर कृते है । छतइति ८ कमणः ) 
कम ्रतिपादक बाक्यका से्रघ होनेपे सानिध्य होनेते परस्पर साकाक्ष 
पद विशिष्ठ होने से भसम्बद्ध प्रलापिति नहं ओर.“ गावो वा ? 
त्यादि वाक्यों को भी ठृत मे=स्तुति रा विनियोग~मन्वय ड | - 
माव यह हे कि “य एवं" इष वाक्य से संवत्सर. साध्य सत्र 
ग करना चादिए । एसा. उक्त होने पर किते. इम आकांक्षा ` 


४ होने पर होम पे कपर पीडा नाश केलि ते करन. 1 
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| 


ैमिनिद्रवृतिः बोधिनीनामिका 


२ { 


लारथतात्यय $ त गवादयः जडाअपि कमायुष्ानं 
वदरांसः अतुत्षठिर्ित्यत्रासश्य इति `स्ततौ पात| ,. 
तस्मात्स संबद्धमिति ॥ ३२॥ - ह| - 


इति जमिनिषडृौ प्रथमाध्यायस्य प्रयमः पादः ॥१॥ 


१ 


| 
| 





॥| 
#) 


^ ॐ (८. 
इपर आमक $ हनेपर ५उोतिष्टोम केखानर अतिरात्र इत्याहि 


= ~ 











“ननी 411 न्न, 4 ९, 





उप्त विवि के समीप “ गावः सत्रमाप्तत " इपर वाक्य का स्वार्थ 
ताल्ययं नीं ह किन्तु गौ आदि जड सथोत्‌ अज्ञानी है तो च 
कमानुष्ठान श्षिये थे तो विद्वान कमाभुष्ठान करता हे इपर्मं क 
कहना ।-अथात्‌ इपर विषय मं पश्य नहीं इष स्ति मं ता 
है इ्िए-सब वेदवाक्य बड है ॥ ३२ ॥ | 
| 


. ` इति नेभिनि सुत्रवृ्यनुवादे भथमस्या भरथमपादः | १ ॥ | पः 


डेमिनी षति अनुवाद का प्रथम्‌ अध्याय का प्रथमपाद ( 
| ` ॥ समापन इजा ॥ १॥ ति 
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नाकदा द 


भाषानुबादसदहिता ` [३१ 


्‌ अथेवादप्रामाण्यम्‌ । अधि० १ । 
६९ ` ' आम्नायस्य करियारथत्वादानर्थक्यमतद््थानां 
^ ~  तस्मादनित्यञुच्यते ॥ १ ॥ 


` बिधेषेमे प्रामाण्यं व्यवस्थापितम्‌ । अथा्थेवादानां धम 
पामाण्यमस्ति न वेति सेशये पूमैपशभाह । आम्नायस्येति । 
साञ्नायस्य वेदस्य क्रियाथैत्वात्ृत्या्थत्ादरतदर्थानां प्रवत 
पवेध्याचषारेतानां सिद्धस्तु कथनरुपाणां बायुवेत्यादीनामानथै- ` 
` च्यप्रहृत्या्यजनकत्वं यतोऽतस्तस्मादानित्यं धमग्रमित्यजनक- 
सुष्यते ¢ १॥ 
2 
स सथेवादों के प्रामाण्य का प्रथम अधिङ्करण ३ विधिवाक्यका 
धम म भामाण्व हे पप्रा निश्चित ङ्गिया जा चुका है । मनर वाद्‌ 
वाक्यो को घे मे पामाण्य दै रवा नही, इत पु्चय के होने 
पर॒पूवेपक्ष को कते ह । आज्ञायस्येति |` ( आम्नायत्य ) 
वेद (क्रियात्वात्‌) कमै अर्थात्‌ कसव्य. का . नोधकर ई सतव - 
( मतदथानां ) जो वेदवाक्य प्रवते विधि जदिओं ते. अष्रित `. ` 
तिद्ध वस्तु का कथनल्प ...(वायुवौ ) इत्यादि जो वेद वाक्य है वे ` `. .‡ 
( आनथेक्यं ) प्वृल्ादि ॐ अननङ़ नित कारण ते हं ( तस्माद्‌) . ˆ 
उती कारण ( अनित्यं ) ष्ज्ञान ॐ अननक अर्थात्‌ अपमाणः ` ` .: ~ 
( उच्यते ) इहे नाते € ॥ . १ ॥ न 
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ऽपि न प्रमाणमित्याह । शचेति । शाज्ञविरोषा्‌ 
्‌ श शाब्टिविरोधाच भूताथगप्रमाणत्वमपि नो 
वादानामित्ओैः । शाङञेण विरोधो यथास्तेनं मनोऽचृतादिन 
वागिति सिद्ायैस्य केवरस्य श्रूयमाणस्य ।¶०कतया मनः 
सनं वाचमृतां यादिति विधिः करस्यः तथा च ˆ न चोरयेद्‌ 
५८ नानृतं षदेत्‌ इति श्ाञ्चविरुद्म्‌ । तथा दाः तयमा 
तद्िरुदं तस्माद्‌ धूम एव अप्रता ददशति वाक्यस्थेवङारे 
बहिदश्नौ नेति प्रति पादितं प्रत्यक विरुदवम्‌ । वथा 
दोहितदेद यदयएभ्मह्ठोकेऽस्तिपरानवा इति स्वगे संशयप्ं 








` . इसरपेभी. मथवाद घभेमे प्रमाण नहीं प्म कतं । शास्ति | 
शाख ॐ पाथ, प्रक्ष के पाथ तथा शा्रदृष्टि फे सा धिरोध 
होने से मिद्धाथं का बोधक्गतपप प्रमाणत्व भी अथवादा छो नही 
यह अथै । शाखे साथ ।वरोध जेप स्तेन मन भौर अनृतवादिनी 
वाक है इम प्रकार केव श्रुवभाण पिद्धाधे का फ न होनेमे मनशने 
` - चोर छना वाणो को शयुषटी करन। इम भरकर विधि की क्पन। 
> करनी होगी तथा च “न चोरयेत्‌ , नानृते षदेत्‌ ” यह शाघ्। 
मे विरुद्ध द | तथा `टष्टि नाम. प्रत्यक्ष प्रमाण का द उत 
विरुद्ध “ तस्मात्‌ “ इलयादि वाक्यस्य : एवकार पे मग्नि का दुश्ैन। 
- ` न्दी होता यड प्रतिपादन हं | वह प्रत्यक्ष पे विर्ड & । तथा | 
. * कोहि ”' इत्यादि स" विष्य धरायपर$ वाक्य शास्र दष्ट 
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भाषायुवादसहिता [३३ 


9 द (त (( © क $ सखरांतगं 
वाक्य शल शिविरद्धम्‌ स्वगकामो यजेत" इति शाल्ञांतगेत 
स्वगे. पद्जन्य तद्वगति विरुद्धमित्यथः ॥ २। 

& तथा फलाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 

.. दूषणान्तरमाह । तथेति दूषणान्तरचोतकं फला मावात्‌ । 
गं त्रिरातरतराह्णणे शोभतेऽस्य जुं य एवं वेद ता० बाः 
२०।१६।६ इति श्तं इुखस्येतज्ज्ानेन अखं न॒ शोभते 
अतः फलाभावो दष्ट इति भावः ॥ ३ ॥ . 


आनथंक्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
पूणा हृतिष्त्मां जुहोति सवैमेवामरोतीति श्रवणासू्णा- 





फे पाथ विरुद्ध हे । स्वगकामोयजेत इपर शाखत्रान्तमैत जो स्वगं 
पद्‌ हे उप्तसे उत्यन्न उक्ते ज्ञान के साथ विरुद दै ॥ २ ॥ 


' तथा ' यह पद भोर दोषों का परकाश्चकदहै। फर का 
भमाव.होने से मी तिद्धाथे के बोध वेदवाक्य अप्रमाण है| . ` 
गरेत्रिरत्रबाह्मण मेँ शोभने ° इत्यादि पदे. गए दहै । कुमुख कां ` ` 
सुख गभेत्रिरात्राह्मण ऊ ज्ञान -से शोभित नही होता अतः .. ` 
फल का अभाव ट्ट हे यह्‌.मावहै॥ ३॥ क 


५ पृणाहुतिसुत्तमां पभमेवाोति ” तै. ब्रा. ३ |4 १० यह्‌. 
वाक्य पूणाहुंति से सव फरो का काम कथन करता है तथा 


+ 1 = 1 [श कै ओ 
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ञेमिनिदघवृ्तिः सुबाधिनीनामिका ~< | 

२५ 
हतयैव सवेफच्ाम्‌ तदतिरिक्तानां यावतां, कमणां वेय 
 मितयमिभायेणाह । आनेति । आनथक्याद्‌ वैय्याद्‌ ॥ ४ || | 


अभागिप्रतिषेधात्‌ ॥ ५ ॥ 
लोके केनचित्‌ प्रास्य निपेधो दर्यते अथ॑वादे अत्यन्त 
मप्राप्ायैनिषधो "न पृथिव्या, न दिनि, नान्तर चन्वीतेत्यत। 
सथं अप्रमाणं सदमे कथं प्रमाणं मवदेल्याह । अभार्गीपि। 


अभागिन्‌ अत्यन्तपग्र्चस्य ॥ ५ | 





एति उपप भित्च यावत्‌ अग्निहोत्रादि कर्मा का स्वर्गादि फर 
लिए विधान व्यथं हो जायगा परन्तु प्रवृत्ति या निवृत्ति 
बो होने ते विधिवाक्य सुपथा प्रमाण ह मीर निरथं होने 
पिदा के बोध वाक्य प्रमाण नदी ॥ ४ ॥ 


, लोकं मे क्रिपती से प्राप्त अथं फा निषेव देखा जाता है मौ 
 अर्थवादि-वक्य म भलन्त भप्रात्त अथै का निषेध “ न एथिष्यां " 
इत्यादि वेय मे पाया जाता 2। इमर्एि मपे अश्च पर 
अप्रमाण होर षते मे प्रमाणक हयो सशता है रेषा कहते? 
-अमागीति--भ्रपरतिषरघ्य तथा अत्यन्त अप्राप्त अभ 
निषेव करने पते “ न पृथिां » इत्यादि वाक्य अप्रमाण है | | 
एथिको म विहित होने प चयन अप्रतिषेष्य है, अतरिक्ष तथा 
--बोलोक में मपराप्त है य विवेक ३॥ ९ ॥ 
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भाषानुवादसदहिता [-३५ 
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अनित्यसंयोगात्‌ ॥ ६ ॥ 


पूव वरवैरः प्रावाहणिरिति . जन्मबतपुरुषसेयोगादेदा 
अनित्या इति याऽयमापक्ष श्रकृतपूलेयक्षीपाोद्भलकतवेन अनुवदति। 
अनित्येति । पूतं व्यारूयातम्‌ ॥ ६ ॥ 


विधिना सेकवाक्यतवारस्तुत्यर्थेन विधीनांस्थुः ।॥ ७॥ 


करे क्षेः चे, के, 


सद्धास्तमाह्‌ । विाधनति । विधीनां विधिविषयाणां 





“ नसरपरावाद्रणि ” इत्यादि वाक्य का जन्म मरण वारे 

पुरुषों के साथ वाचकतानिरूपित वाच्यता संव से सयोग होने 

' कै कारण वेद अनित्व हें, यह आक्षेप ` जो पूर्वपक्षमं कियाथा 
उक्ती साक्षेप को भरत पृरवपक्ष का पोषक होने से अनुवाद करते 
ह । अनित्येति । इपर सुत्रका ग्याख्यान पूवी किया गया है । ६ 


िद्धान्त को कहते दे । विधिनेति । ( विषिनां ) . विधि ` 
वाक्य के विषय भथौत्‌ “ वायव्यंश्चतमार्मेत ” इस वाक्य. से. 
कथन क्रिये गये वायुदवादिजों की (स्तुत्यर्थेन ) स्तुति की 
अपेक्षा करने बते ।वधिवाक्य के पाश्‌ मिलकर विधेयः 
ॐ स्तुति करते हुए अथवाद वक्ष्य धमे प्रं भ्रमण है | अर्थात 
विषिवःकव को पुरुष की भ्वृष्ते ॐ शियि अपने विधेय. अथ ङी 
स्तुति अपेक्षित हे जीर ६८ वावय को क्स प्रर को भवा, 
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1 1 ्ञमिनिदवृतिः सबोधिनीनामिका 

~~ ~ 
वायव्यं शचतमारमेतेति विहितवायुदेवतादीनां स्तु 
लतसपश्ेण मिषिना वाक्यंकवाक्यत्वाद विधेयं स्तुवे 
अर्थवादाः धर्म परभाणानि स्युः अयं मावः । यथाऽऽथेभा 
इ-~----------~ ~ 

है, इपलिए्‌ वह फल बारे विधि वाय क साथ मिलकर कष 

वाक्य को अपेक्षित विधेयाथे की स्तुति करता हु कतेव्यार् 

ही विधान करता ह पिदधाथं का नीं, यह अर्थे ताकपेक वियते 

ते प्राप्त ह्येता दै जपता ^ वायन्य॑धेतमालमेत " ते घ. २।३६। | 

मूत की कामना बाले पुरुष करो वायु देवता का याग कम 

चाहिए, बह विषि वाक्य है रौर ५ वायुरपि देवता » व 

अत्यन्त शीप्रगाभी देवता, इत्यादि पिद्धाथके बोधक्वाक्य है घौ 
` विधि वाक्य को वायुदेवता के याण मे पुरूष की परवृत्ति फे र! 

। वायु की स्तुति अपेक्षित हे कथोङ्कि पुरुष, जव तक वायु ४ 
स्वमाव.को ने जाने तव ते$़ उपरको उप्तके याग पे भूति फ़ 

के लामे का निश्रय नहीं होता भौर निश्चय न होमे से वह टदा 

पूर्वक उपतके याग भै पवृत्त नही हो सशता भीर सिद्धा के बोध 

(, वाक्यो को फशद्री आक्षा दै क्योकि ५ स्वाध्यायो ऽध्येतव्यः 
द्विजाति मत्र को वेद पढना चाहिये, यह विधि फर वारे भ 

, मे .पय्येवपतायी वाक्यों का अध्ययन छराती है निष्फलो का नह 

` , जोर विवि वाक्य ढ़ न्याई इनमे किप फर क श्रवण नह 
` होता इपकिए्‌ यह दोनों वाक्य . ८ नष्टाशवदग्धरथन्याय # पै 

: “ रश्यर भिक जपने जथे का वोषन कराते ह भिन्न भि नही, 
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पि 





_ भाषाञुवादसदिता [३७ 


नां श्त्रयवती तथा शब्द्‌ भावनाया अप्यर॒त्रयं । साध्याकांश्षायां 
पुरू्रृतिःसाण्यतयान्वेति करणाकरं क्षायां रिंगादिश्रवणं रिंग 
दिभ्रवणेन केवलेन पुरुषप्रशृत्यसंमवात्‌ सहकारितया स्ततिमपेक्षते 





मिककर बोधन कराने से दोनोँ वाक्यों की साक्षा निवृत्त हो 
नात्ती है जथौत्‌ पुरुष वायु $ स्वहप कों नानकर लीघही उग्रके 
याग में प्रवृत्त हो जाता हे ओर सिद्धनोधक्र वाक्य भी विधि 
वाक्य के साथ्‌ मिलकर अथ का बोधन करनेमे निराकक्च हो 
जाता है । इन दोनों वाक्यों का मिलकर यह सरथ हुभा कि जि 
कारण वायु मल्यन्त शीघ्रगामी देवता दै इमी कारण मृति की 
कामना वाखा पुरूष खेत ष्य का याग करे | यह भाव है क 
नेते आथ भावना अंशत्रयी वी है वैते ही शाब्दी मावना क 
भी तीन अंश हे | साध्य फी लाकाक्षा होने प्र पुरषपृत्ति 
` साध्य रूप से अन्वित होगी तथा करण की जा्गाक्षा होने षर. 
लिङ्कादिका श्रवण करणत्व रूपसे अन्वित होगा | केवर. लिङ्गादि 
के श्रवण से पुर्षक्री प्रवृत्ति होना अपंमव है । इषि सहायक 
रूप से विधिवाकंय स्तुति की अपेक्षा करता दै 1 उसक्ञा प्मथैक 
होकर भर्व।दवाक्य विधिवाक्य कप्ताथ एकवाक्यता को भात होता 
है । एक वाक्य के दृष वाक्य कै साथ मिलकर अथे को.बोधन 
करने का नाम वावयेकवाकयता है । दो. रथी पती गव क्रो जते `. 
थे | दैवयोग से एक का अश्व विनली से नष्टो गया जौ `. 
दूरे का रथ भग्र नकूगया । रेत होनेएर जो दोनों ने परस्पर . 


# ६ ७ 
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्‌  जमिनिषवृतिः सुबीधिनीनामिकां 
~= 
तदैतयाथवादः विध्येकवाक्यतामपद्यत इते ॥ ७ ॥ 
तल्यं च साम्भदायिकम्‌ ॥ < ॥ 

नु अर्थवादवास्यानि पूवोक्तयुच्या पोरूमयागि बे 


तानसत्राह। तुसयं चेति । (साम्प्रदा यक) गुरुपरम 
४ पम्‌ स्वाध्यायविधिपरिगरहीतत्वानष्यायपाटामर | 


दादिह्पपरपारनादिकं ( ठस्य } विष्यथवाद्योः तुं 
अतः न सम्पातायातप्र्‌ ' ८ ॥ 
` अप्राप्ता बाजुपपत्तिः प्रयोगे दि विरोध : 
स्यच्छ्दाथैस्छप्रयोगभूतस्तस्मादुपपदयेत ॥ ९ ॥ 





परकर रथपः बैठ ग्ामान्तर जाने का कायं सिद्ध क्रिया इतश 
माम ५ नष्टश्वद्ग्धरथन्याय " हे ॥ ७ ॥ 

ननु, अर्थवादवक्य पुष म कथन की गड युक्ति डा 
= वीश्षेय ह एमा.मिद्ध होत। जीर वेदों मे उनका पाठ किप्ती ३ 
श्कषेप करने पे पाया नाता दै इप्त षर कहत ह । तुल्थ॑चेति। 
(-साम्पदायिक ) अनादि काल से विधिवाक्य तथा मिद्धर्थं बोषड 
ठे वक्यं की गुरुपरम्परारूप ृप्रदाय द्वारा प्राप्ति होना ओ 
स्वाध्याय विधि परिगरृहातत्थ तथा अनध्याय मे पठन पाठन क 
जमावादि रप घमं ऋ पालन दिक ( तुरस्य ) विधि तथा अर्थवा 
वाक्यों मँ समानता & कोह विशेषता नहे। | इभालए प्रक्षेप प 

गह भए € ॥- < -॥ 


१ 
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=-----[---_-___~_ 
शाश्जद्टिविरोधादित्यत्र . शाद्धविरोधस्य परिहारमाह । : 
अग्रापृति । पूवाक्तशास्रविरोधो नानृतं बदेदित्यादिना सबिरोधः ` 
(अयोगे, विधेकल्पनयाऽतृतवदनं कतैव्यमिति तात्प सति 
स्यात्‌ । नैवमस्ति विधिकल्पनाया अनभ्युपगमात्‌ । शब्दार्थः 
अनृतावागिति अप्र णेगभूतः अप्रयोजकः विरोधे अतोऽस्मन्सते 
 ऽुपपत्तिः वरोधरूपा अप्राप्रा तस्मात्र अचुपपत्यभावात्‌ 
स्तुतिनि-दादि तात्ययेकः अनृत वादिनि वागित्यादि स्वैः 
शब्द; उपपद्यत ॥ ९ ॥ ॑ 


+ गुणवादस्तु ॥ १० ॥ 
~ 


“ शस््रटष्टिविरोधात्‌ ” इस्त दूसरे सुत्र मे कथन कयि 
हुए शास्र विरोध का परिहार करते ह । अपात । नानृतवदेत 
इत्यादि वाक्य द्वारा जो पुवं मे शास्र विरोघ कडा गया था वह 
विरोध ( प्रयोगे ) विधि की कल्पना करके जञूठ ` बोलना ` चाषठिये 
इप्त भथे में तात्प के होने पर हो सक्ता है । परन्तु इस अर्थ 
म तात्पये नीं, कयोक्कि विधि की कंरपना काः गनङ्गीकार ` 
8 जर अनृतावाक्‌ हे यह रब्दाये विरोधे अभयोगमूत अप्रयोजक 
हे इस कारण हमारे मत मं विरोध रुप अनुपपत्ति प्रात नी 
( तस्मात्‌ ) अनुपपत्ति का अभाव होने पर स्तुति तथा निन्दादि मे 
तात्पयेवाक्ञे “ अनृतवादिनीवाङ्‌ इत्यादि वाक्य विरोध रदित 
अर्थवाद तिद होते ई ॥ ९ ॥ | 
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¬ क्मिनिशवृषिः डबोषिनीनामिका 

व~ 
विधिनालिति शमर अथवादस्य (भयस्तावकत्वयु 
त॒ कविद्यमिचरात यथा वतर्य वकार्थ विकषैती | 
त वालावकयोविषिः ८ आपोवैश्ान्ताः " ते. सं, ५५ 
ति अर्ासततिः उदासीनायामिदम्‌ कथमत्र । गुणेरि। 
पविषयकारणगतगुणस्य बाद्‌ः कथन वतपसाखावकेयो, 

कारणमापः तदतति गुणकथनं कारणयु ण कार्यगुणा 
आरमत इति न्ययेनं कार्थऽपि तद्शुणसत्व ज्ञायत इति 


तस्यापि सुषिरिति भावः ॥ ५० ॥ 
नि र~ 

ननु, ^ विधिनातु ” इभ सूत्र म अथवाद्‌ को विधेय क्र 
स्तवङ्कत है रेप कथन शिया गया है वह कद। पर व्यभिचारी 
रोता अर्थात्‌ उम. भिन्नां की भी स्तुति करता है| जेषे 
५ वेतपश्चाखया ” तै. स. ९।४।४।३। इपत॒ वाक्य मे भग्निनाम़ 
स्थण्डिक.का.विक्रमण मे बेतपशाखा जर अवका की विधि है 
"अं पुवु्ञान्ता ” त° प° ९।४।४।३ ईप वाक्य प्त जकपमूहू 
की स्तुतिं की ग$.दै उदाप्रीन भथे मं स्तुति करने से इत वाक्य 
छर प्रामाण्य कते होपकरता है इपर कहतेह । गुणेति । गुण विषव 
करे कारणगुण का वाद्नक्थन हे मर्थात्‌ वेतसरालला अवका. का 
कारण जक ह उप नश वृत्तिकेगुणके कथन होने पर कारण 
गुण काय के. गुणों को उत्पन्न काते ह, इपर न्याय से कार्य म 
भी उन गुणो की विमानता ज्ञात होती है । इस प्रकार से उप्त 
 वेतपशाला तथा अवक्रा को भी स्तुति है ॥ १० ॥ 
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| माषानुबादसहिता [४१ 
---------_____~_~_~ 
रुपात्‌ प्रायात्‌ ॥ -११॥ 
नलु परद्रञ्थापदरणरूपस्तेया मावात्‌ स्तेनेमनामि “ स्तेन 

मनं * इति वाश्येन स्तनाभेदग्रतिपादनं तथाऽनत वदनैक 
स्वभावा मावात्‌ बाच अनृतानां तागिति ” बाक्येनानुत 
बदनैकस्वभावत्व प्रतिपादनं वाधिताथं गौरश्वतिवत्‌ मम 
पिता ब्रह्मचारी इतिवच्चात्राह । सूपादिति । सूपात्‌ स्तेन 
इ्रूपादधमवत्वात्‌ स्तनेन चोरेण सहा भेदं प्रायात्‌ प्राप । अयं 
भवः । चतुथपाद्‌ वक्ष्यमाणा यथाऽऽदिस्यो यूष इति आदि 

त्यदत्तिरूपवत्वन अभेदं प्राप तथा स्तेने यथा प्रच्छक्नसंचारस्तथा 








नि 
मि - - 


ननु, परके=दूसः % द्र>थ का अपहरणरूपस्तेय का अमाव 
होने पे चोर मे भिन्न मन दै उमे “' स्तेच॑भनः"” इस्त वाक्य 
वारा चोर ते अभेद का कथन तथा वाणी म केवल श्लु बोलने 
का अमाव होने से “ सनुनवादिनीवाक्‌ " इषः वाक्य.से वाणी 
पर॑ ए ञ्जठ बोलने का भ्वमावरहै सत्य का नर्ही- यह कथन 
बाधिताथं हे अभिन्न अर्व तथा मेरा पिता ब्रह्मचारीःहे | 
इत्यादि वाक्यों के समान इपपर कहते ह । ूपादिति । रूपात. | 
स्ेनवृत्तरूपनस्तेनसं चश्ति रूप से=स्तेन के धमैवाला होने से 
स्तेन अर्थात्‌ चोर के साथ अमेद्‌ को भ्रात होता है । यह भाव 
& क्रि चतुर्थपाद में आगे कह] जायगा जैमे “ आदित्योयुपः " 
इभ वाक्य मे यूप माशिित्यवृत्ति खूप से मेद को प्रात होता 
हे वेसाद्ी स्न म जसे परच्छलपतचार € तेपा सन म ` ह्न 
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१ 
च्च 


ण्‌ अगिन २] जैमिनिहृतिः सबोधिनीनामिका 
मनसि सत्दधमयोग ओपचारिकं इति । प्ायाचाूता 
तवार्‌॥ ११॥ ` तषा} 


् ण 


दूरभूयस्त्वात्‌ ॥ ५२.॥ | 

दृ्टिविरोधं परिहरति । दूरेति | दिवा दूरदेशस्थस्य | 

एव दृयते न विरिति न च्टेविरोधः । वेदिदं 
त्रे पूरणीयम्‌ ॥ १२॥ ` | | 
ख्यपराधात्‌ कतै पत्रदशेनम्‌ ॥ १३॥ | ्‌ 
्वरादुररणविधिसमीपे न जवे विद्मः ग ्‌ 
का 

। सत गुण योग पे अभेद प्रयोग है ओर बाणी गुना नै 









बोलने के स्वमाव वारी £ ॥ ११॥ | 


१ 


,दष्टि.विरोष क्षा प्माधान कत ह । दुरेति० | दिन) 
अत्यन्त दर देकस्थ अग्नि का धूप ही देखा जाता दवै सधि नह 
` अतः प्रत्यक्ष विष नहीं | वहि का दिन मँ अदन होता \ 
इको सूत्र मे प्रवेशः कना चा्िए । अधि दूर होने से वी 
का दिन में अद्शेन होता है यह सुत्रथ दै ॥ १२॥ 
, भव मे मत्र जपुः करौ. है| उपे समीप म ५ 
चवविद्मः ” गोप० वरा ९।२१ येह वाक्य पटित है । भत्व 
डा ब्राह्मणत्व का निश्चय होने प्र परय का कथन करन 
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भाषालुवादसाहता [४३ 


यायय 








वयमब्राह्मणा वति श्वतम्‌ ”“ गोप० ज्रा० ५।२१। प्तयेक्षणं 
निशिते जाक्मणत्वे संस्षयकथनं प्रत्यक्षविरुदधय॒क्तं परिहरति । 
रू्यपराधादन्यजातीयपुरुपयोगेनापि कः पत्रत्वमन्यजात्यु- 
तयन्नुत्रतवं तस्य दश्च संमावनभस्ति अतः बाहमणा अब्राह्मणा 
वेति विचिकित्सासंमवः । अर्यैः अथेवादः अर्पय बणोतहति 
विधिशेषस्तावकः ॥ १३ । 


आद्रारकष्सा । १४ ॥ 
कोहि तदेद यद्युष्मिन्‌ रोकेऽस्तिवान वेति दिश्वतीकाशान्‌ 


जामयो 


| 
त्यक्ष विरुद्ध सूत्र २ मे कहा गया था उघ्तका परिषार करते 
| 





हं । ( स्न्यपराघात्‌ ) माता के व्यभिचार का समव होने से भिन्न 
नातीय पुरुष $ हरा भी जनयिता को पुत्रत्व=मन्य जातिःसे 
उत्पन्न पुत्रत्व उशी सेमावना हो सकती है । इप्तङ्ए इम 
ब्राह्मण अथवा भवबह्यण ह सो नटीं जानते | यह प्य होना 
संभव हैँ । नचेवंविञ्नः यह अथेवाद्‌ है “ र्वेयंदृणीते . इस विधि 
का जग.जो..^ देवाः पितः » इत्यादि मत्र ह उपका स्तावक है! , ॥ 
सर्थात्‌ अपनी ब्रह्मणी मायो मे ब्राह्मण से. उत्पचत्व स्वरूप ही 
ब्राह्मण्य होता है बह ब्राह्मण्य इप्त मत्र :के.जप द्वारा अब्राह्मण 
यजमान को भी उत्पन्न हो जाचा.हे इत प्रार्‌ मत्र की स्तुति 
की जातीं ॥ १३ ॥ | - 


~ ५ करीन उपक्ो जानता है जो परलोक म॑ स्वगं है अथवा 





((-0. 9५81111 11118/18104-1॥॥1 (?1801101||) \/€५8 [५५|| 2180851. [14112680 0 &©800011 
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४४] ैमिनिदरभ्वृतिः सुबोधिनीनामिका 
व्ल 


कतीति | त° स ६।१।१९ साकाक्षत्वाद्स्यविधेः ५ 
ज्योतिष्टोमे प्रा्वशशालायाः परिभ्रयणं विषितं । | 

 अद्ठिन्‌ लोके स्वरगोऽस्तिनवा को वेद इदानौम र्‌ 
वादिषु परे सयो मरणम्‌ मविष्यताति भूम निम 
चतु राणि कतीति बाङ्याभिप्रायः । तत्र न 
सर्गकाम इत्युक्ता सर्भोऽस्ति न वेति कथनं श्चि 
कथषुक्तमिति अधिप उत्तरमाह । आकालिकेति । आश्रि 


तत्क्ारोद्धवस्य सुखस्य दुःखनिवते्वप्साइच्छा सवानुभवसिद 


नहीं ” यह वाक्य “चं तफपे हार करे" इप्त विधिश्च 
रेष हे क्यो म्न दं | ज्योतिष्टोम मे प्राचीन . वंश ना 
यज्ञ मंडप का प्रथम परिश्रयण=मावरणक्रा विधान क्रियो गर | 
प्रोकं म ५ होता. दे अथवा नही क्लीन उपश्नो जानता | 
वत्तम्‌ पप्रय मे धूम श मुखादि ते परेश होने पर शोघरह 
भरण होगा-इपणए्‌ धून निगमनाय चारों दिशाओं में द्वरे 
कना ३।६९ । य वाक्य का ममिप्रायर है | तहां « ज्योतिष्टो 
नस्वगशम्‌ः "` एमा कहकर स्वग है अथवा नह यह तश 
कथनशाच्र पे विरुद >पे शहा गया ह इम आक्षेप कै होने १ 
` उत्तर को कतं द । माजार | क्का अर्थात्‌ वत्ता 
कए मे होने ४५ एु्र अथवर दुष की निवृत्ति उप्त्टी इच्छा 
पवातुव पिद ९ । इष इच्छा फो एकर बहुत काक ढे पचात्‌ 
होने वाठे स्वं को निन्दा ढारा हारनिमाण की यह वाक्य स्पुति 
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वयााकयाााकयययििि 


क~ ~ 

तां गृहात्वा कालान्तरभाविस्वगैनिन्दया दवारकरणमावदयकमिरि 

भ स्तौति चेदं वाक्यम्‌ ॥ १४॥ - 
विधाप्ररंसा ॥ १५ ॥ 

भ श मतजस्य यल य॒ एवं वेदति गगंतरिरात्रविधिस्तावद्- 


मित्याह । विद्येति । गगतरिरा्रवेदनस्येद्‌ फलं किमत तदनुष्ठान- 
। इति विद्याया वदनस्य प्रसा तद्द्रारा क्रतुस्त॒तिः ॥ १५ ॥ 


र| सवेत्वमाधिकारिकम्‌ ॥ १६ ॥ 

¬) पणाहुस्या सर्वे कामा इति शेष वैयथ्यैमित्यस्योक्तर 
॥ १ १ ॥ 

करता है ह्वार निमाण का अदृष्ट स्वर्गफक अनिध्चित होने ` पर 


ौ भी धूम परिहार प्रक्ष फक होने ढे कारण निध्रित है । इपश्यि 
| द्ारकरण भावदयक्र है ॥ १४ ॥ 











त जो इभो जानता उप्तका मुख शोभित हं ता° बा 
-। २०।१६।६ यह वाक्थ गयत्रिरात्र बाह्मण ( वेदभाग.) विषयक 
| विधान का स्ता हे एता कहते है । विचा इत्यादि ` ते| 
॥ गगत्रिरात्र ब्राह्मण का जानन। मी सुख शोभा.का कारण है 
न| उप्तक्रा अनुष्ठान मुख शोभा.के देतु है य बात कहने की याव- 
रयकता क्या { इम प्रकार ज्ञान की .स्तुति फी गर है जीर उप्ते 
द्वारा कमं की प्रशसा होती है ॥ +९ ॥ 


एक कायं फे वेफक प्रदान -करने षर दुसरे क¶ व्य हो 
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, सुब्ोधिनीनामिका ` 
ध ---- ुषोषि ----------- 
सतैलमाधिकारिकम्‌ ओपचारि | 
समैलमिति। यत्र सधपदं गोहस्यालमातरपर तथा सें | 
द ब्रतुसाध्यंपलं तसू्ाहुतयसष्ठने | 


ध ~ 
प्रतिपादन करने क निमित्त नो पणौहुति द्रा स॒ 
जात ह य० 


) पाई नाती ९ यष उदाहरण चासते हु 
© 

उत्त प सूत्र कहते ३ । पत्रमिति । सथ काम, पे 
व जो श्रूयमाण पु शब्द दै यष साचि कारिक 

न । (व ्ह्ताबित विषय को सम्पूपत। बोधकर हे | जत 
५ दह इष वाक्य म प्व पद रे घर मं ह्थित प्तम्ल 
४ जाता हे जगत्‌ का पमघ्त ५ न समजा 
जाता इसी प्रहर “ पृणोहुलयासतवकामः = ईत वातय म 
तभरपद प्रस्तुत याप स पाध्य प्तमस्त फक का ४।घ्रक दह | 
¦ मह माव है कि पृणौहति दारा कष श ता सम्पादित 
होता है.इप कारण जित कप म जो फर संभावित ट वह समस्त 
फ़ल हो उप्र पूणीहुति हर पाया नायग।, उप# भिना नदी प्रप 
होमा | इत परकर.“ पुौहुति जरीति ” ईप विधि क्रा स्ताव्क 
ह | एङ कम की पृणोहुति उप्त 5५ ऊ पतपत्त कष % | 
उप्त कम को पतमप्त फंड दे पती ६१ दुरे फ प का फक नदी 
दे सक्कती है । पूणीहुति श. देते घे अग्न्यावान विफर हो जात. 
है बह विफलता पृणोहुति दवारा निवारित होत) ६ यद. एक क 
`: | भाधान समाप्त होने १ जाहवनीय्‌ादि अचि - समस्त अरि 


. क्रार्य ( प्रथनीवस्तु 
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भाषायुवादसदिता [४७ 
------------- [~~~ 
विना न भवति इति एूणाडुति विधिस्तावक इति मावः ४१६॥ ` 

फलस्य कभेनिष्पत्तस्तेषां सोकवत्परिमाणतः 
फर तिशचेपः स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
इदं समाधानं रेषवेयथ्येपरिहारक्षमं न मवत्यानथैश्यादिति 
| फरवादत्वमभ्युपगम्योक्तत्वादिति समाधानान्तरमाह । फरस्मेति . ¦ 
|| फलस्य स्वगोदैः फम॑तः क्रियया निष्पत्तेः तेषाम्‌ कर्मणां 


अणा 


होत्रादि कमे मे उपयुक्त. होती दै यह दूरा एक काम है उम 
कम से व वह फर पाया नाता £ यह सौर एक काम दै ॥१६॥ 
यद्‌ समाधान रोषवेयथ्ये ऊ परिहारमे समर्थं नहीं हो सकता 
वयोकि पृणाहुति के फक को ` अगीकार कर « भानर्थक्यात्‌ » 
य सूत्र कहा गत्र टे । सतः अन्य समाधान कहते ह । 
फलस्येति । स्वगादि फक ` कौ पुणोहुतति तथा अ्चिष्ोत्रादि गुरु 
रघु कर्म द्वारा स्वगाद्धि फक ऋ द्धि का श्रवण हीने से उन 
कमो के परिमाणतः=अस्पत्व तथा मू्रसत्व फे. कारण फर 
विशेष रघु तथा गुर भाद लोक क ममान होत्ता है| रोक मं 
अल्प क्रिया से श्रस्प भ्रत्ति-मस्प पगारहोत्ता है सीर क्म 
गुरुत्व होने पर॒ अधिक पगार ` होता. है तथा पृणाहुति 
हारा अस्पकाक भोग्य स्वभे होता ह भोर उयोतिष्टोम से चिरभेग्य 
स्वग होताहै अतः शेष को वैथ्यं नीं ह. भाव दै |. 
फोर इष सूत्र की ` एप व्याख्या फते हे क पृणौहुति ग क्रमैः 








ॐ 3 ~~ =-= ~ ~+ ~ 


०४>2- उ ॐ 3 


त, 


ग्न 
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न _ सः मनिदवृति सुबोधिनीनाभिका _ 
न ` = ने 
„> वो रुहम स्यात्‌ रोकवत्‌। लोकेऽ 
| भ ते कणः सतवा वय्‌ पात 
1 ११८ ज्योतिष्टोमेन तरभा ९ 
असकारमोगयः खगं ॥ र 
वैषि गवः ॥ ------------ आवः ॥ १५७ । ~ 
प जर से श्व गो 
$ „ पृदधाबन्थ यानि सवनीक जय करता है| 
सीहश्षनमिनयति १ ध $ > सको 
ए तान न पुनव विषितं मुल्य 9 पभत्र।क्र जय भी 
भव्य पृक ह । इ रण इपशे मभवराद भथीत्‌ प्रश्॑ता मतर 
नही कडा जा सकता इम कारण पशुबन्ध याग म समस्त फ 
पाने मे भन्य कं बृ! होते ह यह निवारण नीं क्रिया गया 
इम आशंका $ होने पर कहते ह । फकस्येति । कमे क दग्‌ 
कल निष्पन्न होति क्िन्तु अन्य कमे हारा उप्त फलका परिमाणा- 
चिक्य सेपादित होना ड जेमे लोक मे देला जाता है | यदी सुतर 
का अर्थं ३ | थ्वी अन्तरिक्ष धूशोक इप्के मध्य मेँ अन्यता 
कोकाऽभिजव रूप फक परु्ध कम द्वारा निष्पन्न होता है उप 
एथिव्यादि जयरूप फल का कमोन्तर हारा पर्मिणाधिक्य संपादित 
होता है नो$ म जेमा देषा नाता. यह उमका टष्टान्त ह । 
नेते एक युद्रा हारा खरी ( परिमाण विक्षेष ) परिमित 
शस्य ~ङषी मोन लेकर्‌ फिर अन्य मुद्राः यारा ओर भी कितने । 
कम्य खरीदने.पः पूैशम्य पमाणे की वुद्धि होती है, इमी | 
कार अन्य कमे द्वारा पशुन्व कमं के फल का परिमाणाधिक्म 








साबित होतो है ॥ १७॥ 
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भाषञुवादसदहिता [४९ 








अन्त्ययोयथोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्त्ययोः अमागि प्रतिपथादिति. अनितयसंयोगादिति 
योः समाधानम्‌ यथ॑त्त पूय्त जेय । स्वां अप्रामाण्येऽपि 
“कमपरुपदधाति”? इति विधेयस्ता्कृतया प्रावाहणिरित्यस्य- 
तेनवायुपरत्वं चोक्तमिति भावः ॥ १८ ॥ 


विधिवन्निगदाः । अधि. २। 
विधिव स्यादपूवेत्वाद्ादमात्रं ह्य नथैकम्‌ ।। १९ ॥ 
ओदुस्बरो ययो मवतीति ते° सै° २।११।६ उग्रौ- 
ुम्बरवमूषष्चरूपफ़लपुीद्इ बिधीयतउतातिदेशपरा्ुपपरदिशय 
विधीयते बा अथेवाद्‌ इति संशये पूेपधमाह । विधिरिति । 





पांचवे व छठवें सूत्रों म कथन छिए गदु अन्त के दोनों 
पक्षो का समाधान ^ यशरोक्तं ” >ैपा पूवे १७ मं कथन कर 
मए वैमा ही जानना चारु । स्वां मे प्रामाण्यन. होने 
प्र मी “ सत्रभमुण्दधोति ” = हेरण्य रखकर चयन के, इपर विवि 
हे विधेय हिरण्य का स्तावक्‌ होने से ओरे ^ प्राव्राहणि " इको 
बायु परक होने से समाधान का गया दै यह माव दं ॥ १< ॥ 


 छमबर विधिवाक्य ॐ -समान अत्यन्त स्पष्ट अथे वक 
पिद्धा्भै बोधक वेद वाक्य करी प्रमाणता सिद्ध करने.के लिप 
हवितीय धिकरण किया जाता है । शौदुम्बर युपर इर ग्रह पृदृ 
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्ैमिनिदवषिः सुबोभिनीनाभिका 
ध = 


पदताप्नीतीति अंरम्रतिपादि 
| एलमूज तिी तशि 
वसद्‌ नादः अगत्वा श 
हमावल्रा्वात्‌। नन्थेवादोऽस्त्वत आइ बादेति 
त्र चत्‌ स्वाथाप्रतिपादकतया अनथकं र 


४ तत रक्षणयास्तावकतं प्रकते तथा. मे 
मावः ॥ १९ ्‌ 
गवः ॥ ^ ` । होकदिति चेद्‌ ॥ २ । 





ड | इष वाक्य मं भोदुम्बरत्व बलवान पुरुप फक को उदेष | - 
ङ विधान किया जाताहै अथवा“ प्रकृति वद्‌ विरतिः करटन्या" 
. इ वाक्य ते प्राप्त युप को उदेश कफे विधान क्रिया जाता 
कवा र्थकाद ह हेम संशय ॐ होने पर पूवपक्ष को कहते है । 
विधिरति। वा न्दू एव भयम है “ फशमूनं पञ्युनाभनोति " 
तै° त॑ २।१।१६ इम अंश मे प्रतिपादित उनं पञ्यु्भों शो 
उदश $ उदुमबत्व का विधान ही हे भथवाद्‌ नहीं |. अपू 
होने से=गुण=उदुम्बात्वर्‌१ युण तथा फलउ शुरूप फ 
इन दोनों का किमी प्रमाण मे .नन्यजनक़ भाव की प्राति नहो 
प । यदि कोई के कि येषद क्यों न माना जाः तो इम 
९६ते ह । वादेति । वादमत्ं=यदि मर्थवाद ही माना ` नाय तो | 
भपनं मु का. पतिपादङः न होने ते अनथक व्यभ्रः भर्थात्‌ '. 
भभरमाण €) जव्रेगाः। निप स्क मं पथा भगति ३ उत स्थलम्‌ 
स्तावश्त्व माना नता है प्ररत एप्रा नदीं ह यह भावहे ॥१९॥ ` 
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न - 
भाषाडुवादसदिता | 1 १ 
, असन्‌ पूवेप्च सदधन्ती शङ्कते । लोकेति। अयं बाद्‌ः | 
लौकिंकवादवदस्त्यता न ।वैधिरावस्यक्‌ः । यथा लोके गोविक्र- | 
यवेलायामियं गोस्तंपजीरा रूयपत्येति स्तुतिबाचकष्दम- 
पेक्षते त्वया केतव्येति वाक्यं तथोदुम्बरो यूपो मवतीति 
सतुतिवाचकशब्दमपे षते 'अतोऽथेवादो न फरप्रततपादकः ॥२० 


नृ पूवेत्वात्‌ ॥ २१॥ | 

दूषयति । नति । नाययदषटान्तः संभवति सम्पन्ञक्षीरादे? “ ` 
~ ~ 
इप्त पृषेषक्ष मं षिद्धान्ती शका करत। दै । लोक इत्यादि 

अथे । यह वाद रोक्षिकृवाद दी माति है इसकिए विधि ` 
कपना करने की फोर मावर्यकता नहीं ( चेत्‌) यदि ( इति ) 

' पेमा का जाय तो ठीक नटी इपक्षा अगे सूत्र ते सं्रध 
है | जम लोकमे गौ फो मूस्य छेते पस्तमय यह गौ बहुत दूष 
देती 2 जर बछडी वाली है इपर स्वुतिवाच शब्द की अपेक्षा 

` “त्वयक्रेतव्या'” यह वाकंय ९रता हे व्ही “जौदुम्बरोयूपोमवति" 

 तै° स०२।१।१६ यह वेदिक वाक्य भी स्तुतिवाचक़ शब्द्‌ की 
अपेक्षां करता है, इपकिए “ फढमूनं ” इत्यन्त वाक्च अर्थवाद 
` फक विषायङ नहीं ॥ २०॥ ` ` 





क 
के 
न 
ग ऋणो काका ० = 


अब सिद्धान्ती की शक्ना का पूवेपक्षी खण्डन करता ३ । न . 
। ` | ११२. = ५ दिय = र 
` इदादि सत्रसे । लोक्षिक बहुक्षीरादि वाक्यक दन्तं दिया गाह 
(0-0 1 {7187870 ञी) (7291५) \/©08 ॥\५॥6|। \/8121881. 31411260 0\/ व: 
: | । "<; ५. 





क त्वाद्‌ 

हता प 

पोषे रक्षणय। 
` क्तं तु वाश्यशेपतवम्‌ ॥ २२ ॥ 

्‌ त | उक्तमिति | विधिनासेङराक्यल्वा 





वह नही होमा, कयो बहुत कषरा प्रयक्षादि प्रमाणो 
्ञातं हं जर ज्ञात क्री विध नही होती इष ए विधि अप्रयोष 
हक हति म तातपवाही हो नाती & । वेदवाक्य | 
बलवान्‌ पडुतादि कौ पाधनता पर्क्षादि प्रमाणो हारा 

नही इमहि शक्ति ते फरजनकताश् बोध समव होनेपर ं 
 स्तुतिशखना युक्त नह| इमलिए्‌ उक्त वाक्य म विधि माः 
आवृर्मङ़ है गह मव है ॥ २१.॥ 







अव पूरपक्ष का प्माधान रते द । उक्त शत्य।दि 
ते । विषिनातेशचवाकमत्वाद्‌ इम सूत्र मे पिद्धाथं बोवक 
को विधिवाक्य की अङ्गता .ऊ्तं=शयन छी गरं हे | अं 
वाक्यों द्रो विधेय अथ री स्तुति द्वारा विधिवाक्य के 
एरपाक्यता कथन. गई हे । पी पकार विधिवाक्य की मौ 
प्रतीत होने वारे तथा निगद=मत्य॑त स्ट ` भरथै वारे अ | 
` आक्यं को मी विधिवाक्य $ पाय एश्वाक्यता -दै | तथा 
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ऋ भाषानुबादसहिता 1 
~~ ~ 
त्रे वा्षयदेषतवं विषिरेपतवं । स्ततदवारा विष्येकवाक्यभृत 
तथा च न निरथेतमिति भावः ॥ २२॥ ` 





विधिश्वानथकः कचिदानथेवथे तस्मात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत 
ततामान्यादितरेषु तथात्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
नयु श्तय। विधिसंभवे रुक्षणया स्तीतिकरपनमन्याय्येमत 
। आह विधिरिति । चिद्य विशेषे विधि विष्यथे्वतनास्पुः 
अमथकः सभवत र वायुक्षपिष्ठा देवतेति वाक्ये वायौ 
धिग्रगामित्वविषयम्रवत्तेनाथेः । वायुः शिष्गामी कतव्य इति ` 
योऽयं तत्न सैमवति वायोः शषिप्रगामित्स्य स्वमावसिंदधत्वन . ` 


एकवावयता होने पर व्ये ह देता नही कहा ना सकता इपकिए 
इनमे विधि छी कल्पना नहीं हो सकती यह माव है ॥२२॥ ` 


शक्ति से विधि सेमव होने पर रक्षणा हग स्सुति कष्पना 
करना अयोग्य है इस शंका ॐ होने पर छढने हैः । विधिरिति । 
( कचित्‌ ) वाक्य विशेष मे ( विधिः) प्रवत्तेना रूप विपि का 
अश्र जर्भवाला नहीं हो . सकता । जैत “ वायरवक्षेपि्ठा देवता " 
इष वाक्य मे बायुनिष्ट क्िपरगामित्व॒ है तद्‌ विषयक प्रवत्तनाये 
व्यभ्रे है | विधि की कर्पना करे वायु को छीघ्रगामी बनाना 
चाहिए ेमी योजना होगी परन्तु बह समव नहीं कयोक्गि शीघ्र- 
गमिता दो स्वमावक्षिड होने के .्ारण पुर्षभयत्न से ताध्य 
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र = ननन पुबोधिनीनामिका 
~= 
त्ाह 1. आनथक्यमिति । आन 
पत स्थात्‌ स्त" वायव्य श्वेतमारभेत ॥ 
इति भूतवयुदेवतास्दुतिः तत्समीपे 
तादवायालतीमेत निणीयेत । तत्सामान्यात्‌ मिषिसम 
धृति्तसामान्याति पराजात्यात्‌ इतरषु अटम्बदा यषा मौ 
॥-यनपानः स्तर ” इत्याद तथात्वे २ 
सुतिाद्ल पयेतम्यं नत परस्तरका्य यजमानो योज्य द 
पिथिपरफति भावः ॥२३॥ 
-:: : रके ष सैभवत्नपकपों न कव्पेत 
वि्यानरधयं हि तं प्रतिः॥ २४॥ 


नमु याः विदग्धः प नैशरैत इत्यत्र या निकरेतियप् 








नहीं -यह बत एते ह । सानध॑क्यमिति | विधि मे यड वष 
अनर्थं हो जाता है अतः ( स्तुतिः) “ वावव्यं श्वेतमानो 
भूतिकाम ” इपर राकस विहित यग का. अगस्वरूप वायु देव 
%ी स्तुति उपक समीप रहने $ कारण उप्त वाक्य ,से निश 
` होती हे। तत्तामान्यातृ-त्िधिवाक्य के प्रमीप वृत्तित्व 
पानात्य पे मि म=ओौदुम्बरो युपो मवति, यनमानः प्रस्तर २ 
इत्वादि भे , तथा त्व-्तावस~सतुति का -कयन आनन्‌ 
चाहिषु, पतर का काथर अनमान को जोडनां चाहिए इपत 
पक नह] हो सक्त यह्.माव है ॥ २३.॥ स 


८ परन्ं नो पुरोत मिरेषद्प पे.दग्प कारा हो जाय ते| 





प ४ 


5\/8) 11 । (311 (?1801८1||) \/608 ।\॥५।1। \/2/8/185. [2101260 (त) 8 








_ , . भाशनुवादसहिता [५५ 
न्व 
दिय विदग्व्रव्यविधिमेभवे अथेवादत्वकर्पनमन्याय्यमतआह 
रणति । प्रकरणे दरोपूणेमासप्रकरणे पमवन्‌ निविरमानः 
लभ्यः निवेश सन अथेबादरूपेण तस्यापकपैः प्रकरणवियोगो 
न केत । विधिकस्यनापक्षतु प्रररणियोगः . प्रसज्येत ` 


कुतः हि यतः तंप्रति दशपूंमामकमेविरोषं प्रति रिष्यानर्थक्यं, 


। ओ बिद्धः स नेत्रतः इति विधेरसंभवेननिवरत्वम्‌ ` । ` विधि- 


प्रतवद्त्वा प्रकरण संबेध कल्यन पकी न सेभवति अतो विधि- 


करपाननथेक्यं दरेपूेमासे निचछेतियागाभावादिति माव्‌ः॥ ४ 





र 


वह निक्रति का माग होता, है तै° से° २।६।१।४.३प बाम: ` 


जो निक्रैतियाग है उपको उदेश ˆ करके ` विदग्ब ` द्रव्य .क विधान 
समव होनेपर अर्थवाद. कल्पना करना योग्य नहीं एमी शका होने 
एर कहते ह | भरकृगण इत्यादि सूत्र पे । प्रररणे=दशपुणैमाप्त याग 
प्रकरण नं सैमवन्‌=अथेवाद रूप ते निका. प्रवेश है उपक्र 


अपर्ैप्रकरण से कयोगनएथक्‌ नदी करना चाहिए । विधि ` 
कल्पना पक्षम तो. प्रकरण से वियोग हो-जायगा॥ क्यों हो 


जायगा इसका उत्तर हि तंप्रतिदरपूणेमाप्त याग विक्षेप के प्रति 
दिध्यानथैक्यं “ योविदग्धः प्त रौकतः ” इक्त विधि का निवेश 


होना. संदैमव है । वाक्य कोः विधायक .मानकर प्रकरण ॐ पाच 
संबन्ध ल्पना पक्ष समव -लशी. इस कारण . विधिक्ृर्पनापक्ष 
भनरथक टै वयोर दरेपूणमातत में ` निक्रति याग का अभाव दे 
यह. भाव हे ॥ २४ ॥ = 


1 


व 3.22 ॥ ५ * 4. 3५.४्‌ = । 
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२५९ 


नः ्मिनिष्रृति; पुवोधिनीनाभिका 
~ वा्यमेदः स्यात्‌ ॥ ९९ ॥ 

त ५ ्रपयतिग्य तै.सं. २।६। २1४ ५ 
वा तो म मत्‌ ठा धरोडायः पद्पनयः” 
विषिस्वावकं सद्‌ त चहं परिदश . गृहे ^“ परिद्कषो। 

कुयात्‌ इत्यत्र हविषो दादस्पगष 


है गत्वा सक्र च 
रः वायका आह । विधाविति । उभयतासे 
ष्टः ॥ २५ ॥ 


बा्यमेदः वाक्यादृतिर्पः २ 


| हेतयननिगद्‌ाः । आध २। 
| हम सयदुपरभोपप्ति्याम्‌ ।॥ २६ ॥ 
चतु शतप) शपेण जुदोति तेन नन पकरेयतइति। 
इप्‌ नैप द न हो वेमा पुरोडाश पकाना चा 
इतत विपि का स्तुतिवाद होकर पण्वृक्ति के गद मे जाकर निकरौ 
देवता के चह फो करे | इम स्थ मे हविः के दाहर्पगुण द्र 
विधायक भी हो इप ए हते है । विधारिति । दोनों अभा पर 
तात्यये होने पए वकवत वक्षयमेद्‌स्ण्पु दे । परिृक्ति ना 
प्रीति र्ति राजाङ़त्रोकादे॥.२१॥ 


अत्र हैतु पद वे. पिदा, बोधक वाक्य  उन्हों ग्र 
ग्रमाणता सिद्धि के लिषएु तृतोयाधक्रण की रचना करते &। 
शूषृण्‌ चुदीति ते° बा १।६।९ " तेन्यं क्रियते यह्‌ वाम | 


0 


५७, 5, 





, , _. गषालवादसष्िता . : ` पा 
= ~----- ~ 
अतर तेनं हयलमिति ` वाक्यस्य देतुविधितवे स्तावकत्वे षा 
रामाण्यमिति, संधये पूेपकषमाह । हेतुरिति । उक्त वायम्‌ 
ठः विषायकृम्‌ स्पात्‌ । शूपण होमः. इतः इत्याकषेे दि 
यतः तेनान्नं क्रितं अतः । इत्थं उ यद्यदजाघन॑ तद्धोम- 
साधनमिति सिद्धम्‌ । वथा च द्वीस्थाल्यदिनामपि होम- 
ˆ साधनत्वं विधायकृतया अथवच्वं एरव्वं शरपपदस्थान्साधन- 
` भा्रोपलक्षखेन उपपत्तिथेति तास्याम्‌ देतुस्यां , २६॥ ` 


कानन क. 


स्तुतिस्तु शब्दपूदैत्वादचोदना च तस्य ॥ २७ ~. ` 
चातुर्मास्य याग मं शत षं । इस स्थक में तेनद्यचै यह वाक्य 
हतु विधि मे प्रमाण है भयवा स्तुतिवाद मे प्रमाण दैः दर ~ दशय 
त पूर्वपक्ष को हते दै । हेतुरिति ° । उक्त वाक्यं होम साधनता 
 काटेतु अन्न करणता हे इस अथे का विधायक दै | सूप से होम 
वयो करिया जाता है इस्त शक्रा पर कदते दै । दि-जिप्त कारण 
शप मे अन्न क्रिया जाताहै इरी श्ण बूपेते होम क्रिया जात । 
` इत्थच दैतुवादत्वेच =हेतुवाद के िद्ध होनेपर नोजो अक्तपाषन है 
वैदी होम: प्ताधन ह यह व्याप्ति षि हुई | तथा चनव्यात्ति 
विद्धौ च्या के तिद्ध होने पर कठी वृररोरं भादि क्षो भी 
शेम पाधनत्व का विधायक होने -से ¢ तेन ” इत्यादि वाक्य को 
अभवत =फकवत प्रयोजनत्वं ह ओौर्‌.दूपिपद को अन्न के यावत 
साधनों क्रा बोधक. होने से उक्तं उपपत्ति युक्ति भी हे इषकिए इन 
` देहमा से “ तेनह्यनं क्रियते ? यह वोक्य हेतु विधायक है.॥२६. 


#। 
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। निषि ¦ पुबीधिनीनामिका [ 
2 भ इ 


„| ्तिरिति। चुण जुहोति इति वि | 





~ ठति { रधस्तुतिः -न । ह 
तेन ते कृरणस्वमोधकं तृतीयान्त ‡ ्‌ त 
अ परि्यष्य त्वात्‌ तस्य दवीपिटराद्रचोदना१। 
तथः | हेम साषनकं्ाया प्रकषष्तदा्भण निरा 
त्वात्‌ ्ुतिपरमितिभावः ॥ २७ ॥ ्‌ | #£ 
उ स्पतिलन्याय्येति चत्‌ ॥ २८ ॥ | ह 
नह शयसपतयनलं यथा स्यारयादौ तथा न श्रं ( 
 तिडन को कहे ह । स्वति इत्यादि मेथते “शुष | | 
होषि १ इषे वातय पे श का व्रिषान ईं । “ तेनलननं किष" | - 
इ वाकयं ते स्तुति=यपीस्ति=ी नाती हे, ( रब्दपुत्वात्‌) | ३ 
` नित्त पूर शण यह कणत्व बोधक तृतीयांत शव्द ३ ८ 
द्रा “ तेनहतर यह. वाक्य हे इप्तल्एि “ तेन ” इप प < 
नाम पै प्रकत पै का ही परा हो पकता है अन्य का नह 
इषिए “ तस्य " कटी बनोई भादि की (अचोदना ) यद्दत्त | ई 
शरणं तेन तेन होतव्यं | जो जो भन्न के कारण हँ उनसे ह | स 
होम करना चाहिए इप् विधि द्य भमाव हे | प्राधनाकराक्षा. होने | ब 
१२ प्रत्त चभ दारा निवृत हो जानते यइ वाक्य स्तुठि | श 
पर5 ई, हठ प्रतिपाद नही बह भाव हे ॥ २७ ॥ पा 
भरष्ट भ्त का साषनत्व ने स्याठी भादि में है वैता ध 
> | प्त 


ह्युप भ नही इल्ि निमे नो ष नहीं भीर उप्त षषे | 
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इति अविचमानधर्मण स्तुरिन्याय्यत्यारङ्ते । व्ये इति । 
व्यथे उक्तथमशन्य शष स्पष्टम्‌ ॥ २८॥ ` 


अथस्तु विधिरेषत्वाचथालो्े ॥ २९ ॥ | | 

समाधत्ते । अथे इति । विधिदषत्वाद्‌ विधेयशैस्तावक ` । 
त्वाद्‌ अर्थः सफलः । यथा रोके चैत्रो बरवत्तरः पेत्रादीन्स- । 
इत्युक्ते चैता द्रलवच्वेऽपि न सिंहाद्वलवान्‌ तथा शूषस्य । 
अनर प्रति स्थारपगेक्षयाबहिरङ्गतवेऽपि लाङ्गलाचपेयाऽन्ङ्ग ` 
घेन साधक्ृत्वमस्तीति भावः ॥ २९ ॥ ¦ 
| 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्दशात्सामान्यादिति - ` ` 


उप्रकी स्तुति अनुचित दै एमी आशंका करते टँ । व्यये इति । 
(व्यथं ) उक्त अष्ट भक्त साषनत्वर्प घम ते दृन्य शूरे | 
रोष स्पष्ट हे ॥ २८ ॥ 


अब सिद्धान्ती उक्त शेक्षा का समाधान करता ३ | जच 
इति । ( विकेषत्वाद्‌ ) ^ तेनल्यन्नं ” यह शव्द विधेय दपं की । 
तुति कने बाना होने मे (अथः) सफल दै | जैसे गकम . | 
बरवत्तर चैत्र भेत्रादिर्जां क उपर क्षमा करता रेप्ाक्थन | 
हने पर भी मैन से बरवान होने पर भी सिह से बरवान नहीं 
पाया जाता वैसा ही शपे को- अन्न के प्रतिस्थाल्यादि की पेक्षा 
बहिरंग होने पर भी काङ्गलादि की- अपेक्षा भतरग होने कह , 
प्रापकत्वं है यह मावदहै॥२९॥ 9 


ज 
श 
क 9 
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~~~ सुबोधिनीनाभिका ` 


या मं १ क ए 1 






















देदगयवस्था विधीनां स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


त दैन हति न्यायेन हेमुविधित्वभर्गीष् याति 
प्सीहितिद्वत्ाह । ८4 हिति यदि दहैषुः ता 
तऽ प्रिश्षत्‌ बुपध्य दश्च तानहपन्नश्दुदमव्‌ अबा 
प्रापतुयाद्‌ न दर्वीपिढरा९^तप्‌ | पृद्शत्यषक्लसा प्र पयश्च 
हला । अप शुतया ठतीया श्रवणात्‌ । समाो। 
अच्वसति। विप्िना तथा स॒त्यव्यवस्था स्यात्‌ वपर 


दिवितिहपित देहतायाः सादिति मावः ॥ २० ॥ 


भव तुप्यतुदुजेन ° इष ल्थाय प “तन द्य क्रियते ॥ 

यह वाद्य हताय रेप मान भी पृवपक्षी के इष्ट 
तिद्ध जद. पकती रपा कहते ह । यदि हत्विति | (य 
हतुः) `यदि “तेन ” इप्त वोक्य शो हेतविधायङ माना न् 
तो मी (नदशात्‌) ५शुपंक्ा कथन होने ते उप्तम हीम 
हेतुता प्रात हे पक्षती है दर्वी पिटरादि मँ नहीं । “ शरेण" 
हसत पद्‌ श्रुति शौ भपेशषा. ५ इन ” `पत्यय श्रुति प्रबरर दै.अतः 
अविशेष तृतीया ® शरण, मे अलुरण सामान्य का ज्ञान होता 
है यह भारक छते ह ( प्ामात्यावर ) भविश्ेष तृतीया िभक्त 
छरा श्रवण होने प्त पापरप्रान-कते.है | भव्यवस्येति | पेमा. हेग 
पर ( विधीनां) धिषे ओीर.अविधेपो की कोऽ वयवश्या नदीः 


ठष्यतुदुनन न्यायं है | 
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भाषादवादरूहिता [६१ 





सत्राणामर्थप्रत्यायनाथेम्‌ । अधि० ४1 
तद्थशा सत्‌ ॥ ३९ ॥ 


` वः ्ारण् दृष्टाथैमुत कभेसम्वताथेस्मारकतया तदुषयोग 
इति पशये पैपश्चमाहं । तदिति ! देवस्यत्वेत्यारस्यगायत्रेण- 
च्छन्द साऽऽ४  ऋऋष्टुभूनाऽ दद्‌ अगतनल्त्] छन्दसाऽऽददे 
पाङ्केनच्छम्दसाऽऽदद इति भेत्ना' सन्ति । ततर टिगेनैव 
आदानसिद्धो चतुभिर भमदत्तइति आदानाथेक शाद्धान्तरशभवणं 
तथा इमामगूभ्णन रशनमिल्यत्रिज्ंनेव आदानसिद्धो इमम 


यह माव ह ॥ ६० ॥ | ग =" 
पत्र अभ्रे ॐ नोधक्र होते ह । मैत्रो फा उच्चारण अदटाष्टथ 
ॐ अथवा कमे्रमवेत अथं का स्मरण करान से: उप्तक्रा उपयोग 
& | इस संशय केः होने पर पृवपक्च को कहते.& । तदिति । 
५ रवस्य त्वा ” इते आम करके “ गायत्रेण ” इत्यादि भत्र 


| | तहां निग से दीजै पङाशन प्रामथ्यरूपं ल्गिःपेदी 


आदान कौ पिद्धि हो जाने प्र “५ चुभिरंभ्निमादत्ते ” इतत धादा- 


तेः ग्रहण ढे सिद्ध दोने--पर ५ हमान ” इत्यादि शत्र क्न 


श्रवण ओर ५ उुरृप्रथघ्छ » इसम कां से ही प्रथन्‌.- % सिद्धः < 
शते पर “ उद्पथस्व " इत्यादि शास्त्र. का श्रवण व्यथे हेः म 


0-0."6द््ावा1811त 31 (?.8(11]) \/€08 1011 \/8/810851. [1011260 ©\/ 6©68001॥ 


नाक शाखान्तर का श्रवण - तथाः“ इमाम " इष मत्र म सिग 


म्णनूरखानागरतस्यत्य्वाभिधा नीमादततइत श्रवणं व्यथ उ . ¦ 


हती कर्मो पदाथेमत्र मं “कपी निरूपित हेतुता रहती हे 


५ 


^ 
6 


क 6 ८ 


षि 


ं + ४ 


६ मुबोधिनीं ® नामिका 
य ल ५ 
क ------- 
॥ रोडघप्रथमरूपोऽथेः यादि ॥ 
त्ति पुरा? प्रथयता त ववा 


क ध तथ्बयामत्यत्र प॒वपन्ड"यन्तानामन्दक 
प्रभव 


॥ ३८ वक्यनियमाठ्‌ ॥ ३२ ॥ 


रचन्तमाः। वाक्येति वयस्थ वारयक्रमस्य 
दित्यत्र मूधादिव अश्रि क्कृदि 


रिषो ‡ 1 2. = 
= + ग >ऽपि अर्रतिपतिसंभवात्‌ कमनियमो च्य 
व्युत्कपपा | 


स्यादिति मावः ॥ ३९ ॥ 
बुद्ध शाख्रात्‌ ॥ ३२ ॥ 


व अ= 
जायगा { तदर्थः) “ ष "पुरोडाश क। बृद्धि छप अर्थ जिम्‌ ज्ञाश् 
तर ३-उत ाह्नसे--उर प्रथस्वेति पुगोडाक् भ्रथयति--इप त्रिष 
वकय ते भन का जान संमव दने मे मंत्रो रो मानश्रकग्र १ 
इमे सर पश्च्यन्तो का गन्वय है ॥ ६१ ॥ 


त्र शै रहित होते हममे बौर हेतु देते हे । वाश्येति। 
( वाक्यस्य ) पदपमूहात्मक मंत्र वाक्य कै पदक्रम क्रा निक 
रूप किंग ते मी त्रो शो भरथबोषकता. नह । “ स्चिमूंधोदधिव 
ककुत्‌ " इति मत्र म मूषादि्ं अग्नि ककुत्‌ इम. व्युत्क्रम पाठ १ 
मी अथ प्रतिपत्ति डा भव होने पते क्रम का नियम जन 
हो जायगा यह माव १॥ ६२ | - 
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न [ब 

ण ति । जण गद 
रणाद क मदीयमिति दरे जति रद्र" 
तै प्र ६।३।११ २ 1, = ५।२।५।११ बाहिस्तणीहि 
परण त्र° १।२ &1७ इत शाच्लात्र्‌ पाठात्‌ ज्ञातस्य जाम 


नभयोजनमिति मावः ॥ ३२ ॥ 


 अविद्यमानवचनात्‌ ॥ ३९ ॥ 

इतोऽपि मतरानथेक्यमाह 1 अविद्येति । अविद्यमानव्तुतः 
वचनात्‌ कथनात्‌ “" चत्वारि गा त्रयो अस्य पादाः कग. सै. 
्५।५८, ४।५८।३ इति प्रतिपादितवस्तु प्रकृतो वानार्तीति. ` 
पावः ॥ २४ ॥ ~ 


बीर दतु देते टै । बुद्धति । भ्रयोग से=अनुष्ठान से : बाइर 
(} मग्न का भरज्वाननादि क^ मेरा द रेप्ा भप्रीप्र श्न बड 
हात होने ९ “ अग्नीत्‌ ' भद" इलयादि शाच् ते-षपेष 
न पाट-कथन होने से मंत्र अथव नही । ्ञात का ज्ञान 
निष्फल होता ह यह भाव ६ ॥ २६॥ 





अगि कहे जाने वि ठेतुते मी त्रो को जानथेक्य इहते 
ई । भविति | अविद्यमान वस्तु का कथन पराये जनेति मतो 
रा कु मर्थं नहीं । ^ चत्वारि " इत्यादि वाश्च पे प्रतिपादित 
चतुः शरात्वादि से उपेत वस्तु भरति तथा -विङति मे नही पार 
नाती यह मावह ॥ ६४ ॥ अ | 


10. 5४/87) {11181876 11. (71801141) \/608 [५6 \/2181189: 1912680 0\/ >€ >॥ 9 


मितिः सुवोधिनीनामिका 


९० ~ === 
०. 9 नधरा ॥ २५ 
क ४ & प 
त प्राणः स्वाधत त 
दपीसयई । अचेतेति । अचेतनाय स्वाधत्याद क 
विभक्ति प्रथोगात्‌ ॥ < ॥ ्‌ (द ४ 
अविप्रतिषेधात्‌ ॥ २६ ॥ 
7 तं ० | अथेयोः भप्रषर कपदा 
हन्ता |. अचत ॥ (1 & ५5 ्‌ 
अदितिधोरदितिरन्तरम्‌ 
अथेतनेन _अततर्ादिनः 


= | १ 





वितिपेधात्‌ विरोधात्‌ । 
त्रदितिः कहना तप 
८ ^ शरणीत " त° ६० १।३।१३ ५ स्वधिते » ६।३।९॥ 
` ५ लमुरमरपमे ” ऋ° ८।४।११।२६ इत्यदि ययो १ 
्रावणादि. 9 पदायौः क प्चोधन पाये नाने मे मी पपक्ष) 

ड | अचेतनेति । अचेतन अथं स्वधिन्ति इत्यादि मं पगरषु 
विभक्ति शा प्मोग होने मेःमंत्र भथेवाजा नहीं ॥ ६९ ॥. ` 
अन्य हेतु देते हं | अथेति । ( अर्थयोः ) मंत्रघटक दोषे 

पदाथा ष परकर ( विपरतिपेषात्‌ ) विरोष होने से । गदित 
ऋ° १।६।१६।१० वान% त° २५।२३ ते० आ° {| 
एकोरद्रो न द्वितीयोऽस्य, अपतंव्याताः सडस्राणिपेख्ा 
अबपृ्याम्‌ | वान प*८१६।९४ ते° 
इत्यादि वाक्यो मे अदिति चेतनं है उपा ` भचेतन अन्तरिक्षा 
के प्ताय सर्वैव भोर एक हीरदरहे, दुसरा नद, देमा 
५ रके अपतस्यात दत्र द्र प्रथिवी प आधिपत्य -करते ह यः| 





वि 
9 ऋ 
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माषालुवादसदिता 1 


--------- ~ 


धो विरुभ्यतइति भावः ॥ ३६॥ 


स्वाध्यायवद्वचनाव्‌ ॥ ३७ ॥ 


यथा स्वाध्यायोऽध्यतन्य इत्यक्षरग्रहणमिधि तथा अवच- 
नादर्थस्मरणं मत्रणकत्तव्यामति विध्यभावात्‌ ॥ २७ ॥ 


आचक्ञयात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अन्य हेतुमाह । अविज्ञेयादिति । “ सुष्येव ` जरी 
तपैरीत्यादि मश्राणामविन्ञयाथकपदधोटतत्वादिति भावः ॥३८ 


कृथन विरुद्ध होता ह इतकिए्‌ मने उच्चारणार्थ ह ` इनका कुछ 
अर्थ नही ॥ ३६ ॥ ¦ 





जेप क्कि स्वाध्यायो भध्येतव्यः.“श. चा. ११।९।६ निल 
विधि वाक्य से द्विनातिर्यो के भक्षर रहण के -ल्यि विधान दै 
व्रा अभे ग्रहण के स्यि वचन न होने पे म॑त्र मनर्थकं है-अथे 
स्मरण मत्र से करना इप्त विधि का अमाव होने- प ॥ ३७ ॥ 


` भीर हेत कहते ह । अविज्ञेयांदिति | वेद्‌ वाक्यां का सथं 


` मविजय जानने योग्य न होने ते' उप्त्वा मथे नही | “भुण्येव" 


॥ ~ ८।३।६।६ इत्यादि मेत को जविजञेयाथंक. पदति .विशि्ट होने 


। ते म॑न केव उच्चारणाे दै यह माब हे .॥ ३८॥ 


चच 
कौ =+ वे 
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(न मिगिददतिः सुबोधिनीनामिकी 
३९१ < 


= 
अनिलतयोगान्मन्नानधक्च स. ॥ २९ ॥ 
अनित्य ८ ते पकेषु । 
अह । जितेति ^ त छान्त क 
+ गाहिसनिलवस्चनपदषरतता्‌ 
य 
स कां न किह तदु्चारणमदृष्टाभीमति मावः ॥३९ 


। अविशिष्टस्तु वाक्याथः ॥ ४० ॥ 

सिद्धन्तमारते । अवीति । रोके यानि पादानि ये च 
पामथौः तेमः अविशिष्टः अविरुक्षणः वेदे पदम्रहितो आः 

न ब ((((((- ष 
| ४ अन्य हेतु को कृत है | मनिल्येति कीकट देश म गौ 
महार वया नष्ट क्षिया दै हृतयादि मंत्रो म शोकट देश ओर नै- |` 
शाल नगर जीर उपर प्रमद राजादि रूप अनित्य वस्तु का 
॥ वाच पद से संपादित होने पे यदि परम॑गद्‌ राना आदि रप 
अर बोध कराना मत्र का उदेख होतो वेद्‌ #ो अनित्यत्व भता 
। ह इए मैन की अनधकता है | मेत्र का उच्चारण दष्ट अधे 

के सरण का कारण नही मतु अदृष्टाथे द यह माव है ॥६९॥ 





पूरं प्च का मत निब करे अच उप॒ विषयमे षिडानत 
का भार्म कते हं | “ अत्रि इत्यादि सूत्र पे । रोक म॑ जोषद्‌ । 
हं मीर उने के नो. अथं ह उन्हों ते ( अविक्षिष्टः ) अविकक्षण 
>€ च ° 
` अशवात्‌-तमान ही वेद मे मी द्‌ प्रतिपादित मथहै | क्रियाकार 
‰ ४ ७ 


८0 5080101 (1571810. जी7ं (71801011) \/€08 ॥५ ५7 \/81811851. 1411260 0 6814 


| ६ 
च क ॥ #, 


भाषानुबादसहिता [६७ ` 

~ 

` यथा लोके उलारितरब्दाथां विवधितः तथा बेदेऽपीति भावः. 

गुणान पुनः श्रुतिः ॥ ४२१ ॥ 
 चतुरभिरभरमादत् इत्यस्य फलमाह । गुणेति । गुणार्थेन 
दतुष्डयरूपशुणलाभाथ पुनः तिः | पुनविधानम्‌ | आदाने ` 
दिगिनकेक मंत्रस्य विकस्येन प्राप्तौ चतुणो समुचय पुनविधि 
रिति मावः ॥.४१॥ 








ननन्द --- 1 -1 ~ व ~ ण शत 

पष मे प्रतीयमान वाक्याये रोष में भौर वेद्‌ म उभयत्र एक 
। दप । जैमे रोक मे उच्चारित शब्दाय विवक्षित है -वैपरा ही. . 
` वेदमँमी यद्र मावदटहै॥ ४० ॥ 


लननं का हेतु काष्ठ विशेष का नाम जग्रि ह उप्तका चार 

म्न हारा ग्रहण करना चाहिए, इस विधि वाक्य क फल को 
कृते है । गुणेति । मंत्र के द्वारा प्रतीत विषय का ही ब्राह्मण 
वाक्य म जो पुनः श्रवणपुनः . विधान दै बह कवर चतुय 
तस्या प गुणविधान के निमित्त ही. उपयुक्त हमा हं । भभ्र 
ॐ आदाने लिङ्खते एक एक म॑त्रकी विकल्पते भाति होने पर चारो 
ॐ समुच्चय ॐ किए पुनः विधान हे वह भाव ह । अथात्‌ इष 

, दिधिकेनदहोमे पर चार मत्र मेष ज्रौ केद्वारा अत्रि 
जादान करना ही विधान होता जीर जब्र यहं विधि है तत्र चारो 


| ५. उ सिन्वय (द्रत द, | क ५ [1018280 0\/ व 


कु 


वृतिः सुबोधिनीनामिका | 
जेमिनिष्ठप = । =| 





६८ 
परिख्या ॥ ४२ ॥ 
मिदानीमादत्तशयस्य <. 
‹ मन मनते निषतिः फलम्‌ । लिङ्गस्योमय- 
साधारणतवादिति भावः | ४२॥ 
अर्थवादो वा ४३ ॥ 


सप्थखेहि रिगेन कर्पितविधिशेषो 

उरं परथसवेति ब्राह्मणवाक्यम्‌ व 
द ह्या । अथति। लिंगादेव दधः उस्प्रथस्त्रेति परोदा्ं 
प्रथयति इति पनः द्‌ एव ॥ ४२ ॥ 


` . अविरुद्धं परं ॥ ४४ ॥ 


| ८ अशवामि ५ इत वाक्य का फर कहते € । परि इत्यादि 
त्र ते ५ अशवामिधानीपरादत्त " इत्यस्य परिसंसयाविषिः करस्य 
उक्त वाय क्षो परिततस्या विधि करनी चादिए । परिततर्या का 
फ ग्दम रपना ते त्र की निवृत्ति है। लिङ्ग को दोनोंमं 

= ्ाषारण होने से यह भाव हं ॥ ४२ ॥ 





" उरुपथस्रेति " यह ब्राह्मणवाक्य लिंग -दारा कस्त. 
विधि का रेष हेमवद्‌ दै एषा कहते है । अर्थेति किंग 
से त्िढ होने पर॒“ उरपथस्ेति पुरोडाश प्रथयति ” य पुनः , 

, अवण अर्थवाद ही है॥४६॥ ` 
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भाषायुवादसहिता [६९ 

वाक्य नियमादित्यस्यात्तरमाह । अविरुद्मिति । प्रं 

५ पठनमविरुदरमथस्मरणप ऽप्यविरुदरं कमपाट- 
तिथमाू्ै करपनादिति षः ॥। ४४ ॥ । 


प कर्मगहोऽचपरम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥ ४५॥ , 


ुदशाज्ञादिलयस्योत्तरमाह। सप्रति । ंषऽ्ादप्ीनिति 
रये कमेणि कमेथोधे गहा दूषणं तद्नुषलम्भः दूषणं | 
व्रतात्‌ मत्रेण पुनः स्मरणेन अश्िघष्य सेस्कारो 
भवति । ब्रीहीणामिव पोक्षणेनेति मावः. ॥ ४५ ॥ 


अभिधानेऽथवादः ॥ ४६ ॥ 
वाद्यनियमात इका उत्तर कहते ई । अविरुदधमिति । 
(पं) जो नियत क्रमवाला मत्र पाठ अदष्टार्थ कहा वह 
(अविर) अभैस्मरण पक्ष मे भी विरुद्ध नही क्योकि क्रमपाठ 
ङा नियम करने से नियमापूरवैक अनुमान होता है यह रोष है ॥४४॥ 


^ बुद्धशाख्रात्‌ ” इका उत्तर देते ह । पेपरषइति । (पष) 
५ भग्रीदभ्रीन्‌ विहर " ते° सं° ६।३।१।२ इपर अनुज्ञावाक्य 
7 (कमणि) ज्ञात कमै ज्ञानम जो ( गह ) दोष दिया गाथा बह 
(अनुपालम्भः ) दोष नहीं क्योकि ( प्रस्कारत्वात्‌ ) मंत्र ह्वार 
पुनः स्मरण करने से भआभीघ्र का भदष्टङूप त्कार . होता है । 
र्षण ते ब्रीहि की भांति यह मावहे॥४९॥ 


>-0. 5\/8111। {11818116 ©॥ (@18011||) \/€५8 ।\५।५॥। \/8181185।. 0०६०, 8081040 






त्तर मा 1 सरव आभघानति 
ह मिप ५ दलारि भृङ्गा हत्याद्‌नि पदा 
धान चः स्नावक्ानि । अयन ।नेषुवस्ञके । | 
अथेवादुः ग". तीति विहित आज्यशले अपस्या 
एङि अभिध्या, ^ त्तः । अस्य धयस्य चत्वा, शृ 
दमिन्न इति सः , त्रयः शीतोष्णवषा;ः पादा! 
मानधनः , = राः त्रिधा त्रिप्रकारेण सवनेत्रय 


श्वाः 
अयने शष सप्‌ अ मत्मल्साहयन्‌ आवि 
पम्‌; महादव 
स्येणवदः हतवा 





व्यत्यत्ति से मभिघान नामि मत्र ष 
५ छ स इम मत्र म चत्वारि श्रूगा इलयादि 
५ (स तीणीवृततिं से स्ठुतिवाद्‌ # व 
त्र विषुवनामक एदराह्याग ९ उषम १ 
दरसति " दष -वाक्य से विहित ५ ध प 
उष स्थल मर अग्मि सूय से अभिन्न हे | इष स ॥ 
वृत्त है । इप सूये ॐ दिन त4घी चार यामह वे विषाण 
तीन शीतोष्ण जीर वषो ये पाद्‌ ईं, दो भयन-उत्तरागण त 
दक्षिणायण ये पिरह, सात षोदे. हाय &› तीन भकार पे सवनवर 
ख्य ते बड है | वृष्टि की काएणता होने प -वृषम है महोद , 
नष्यो करो उत्साह करता हुमा प्रवेश क्रिया. इसत प्रकर ४ 
ते. भिन्न जपि ह यष्ट भै ३ । इते. अचेतन ¢ स्वधिति ' 


| म दे । जमित ॥अरिचमानव्‌ वनात्‌" ई उतः को कते है । अभिधान 
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4 











| 
) 
।) गुणाद्‌ वप्रातषेधः स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

ए . अथेविप्रतिपेधादित्यस्योत्तरमाह । गुणादिति । गुणात 
| गुणकथनात्‌ अनिग्रतिषेधः अविरोधः} अदितिचयौ रित्यत्र 
< त्वं माता त्वं पतेतिवद विद्यमानगुणेरव स्तु्िरेति भावः 1४७ 


१ 


चैतन्यारोपेण तत्‌स्तुतिरि ति अवेतनेति द्रमपि प्रयुक्तम्‌ ॥४६ 


1 विदययावचनमसयोगात्‌ ॥ ४८ ॥ 








य} ह 
| इत्यादि्यों ५ चतन्य के आरोपण ते उप्तक्ी स्तुति है इतत प्रकार 
प “ अचेतन ” यह सत्र मी प्रत्युक्त हो गया ॥.४६.॥ 





त अब ^“ अथविप्रतिषेषात्‌ ” इत सत्र मेँ द्वग गये पूर्वपक्ष का 
 प्ामाधान करते ह । गुणादिति |. ( गुणात्‌ ) “ मदिति " 
| इस म॑ने गुणवृत्ति से अदिति को च्र॒ भौर अतरिक्षि आदि 

| प्रतिपादन क्रिया है इप्तङिए ८ विप्रतिषेधः स्यात्‌) भथौ का 
#| परस्पर कोटं विरोध नहीं | एक ही शब्द ` गुणवृत्ति से 
| नाना अथे। का कथन कर सकता है नेपा कि रोक म श्विह 
शब्द समुख््वृत्तपे पिह को गुणवरृत्ति सं माणवक को शता दै 
4 ओर उन अथी का परस्पर कोई विरोधनहींवैेहो वेदमेभी. 
त जानना चाष्िग्रे यह तत्पयं हे 1 अदिति ऋ० १ ६। १७१० 


६ इष वाक ५ तुर रं भाता तुम्हीं पिता ईप वाक्य कै. पमान 


| भविद्यमानं गुरो द्वारा स्तुति की गई हे यह भाव द ॥ ४७.॥ 
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_ स्वाध्यायेति हेतुं निवारयति । विद्येति । विद्यायां 
अथेज्ञानस्थावचनमविधानम्‌ । असंयोगादथेसिद्धत्वात्‌ स्वाध्या 
यव्रिधिभान्यमथज्ञानमिति सिद्धत्वादिति भावः ।॥ ४८ ॥ 





सतः परभविज्ञानम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मुण्येव जभेरोत्यादिमत्रे ( सतः ) अथस्य सतः आववेज्ञान 
ज्ञानाभावः परमालस्यादिति पूरणीयम्‌ । तस्या ऋचोऽे 
कौस्तुभेस्पष्टः । ४९ ॥ 


उक्तद्चानित्यस्योगः ॥ ५० ॥ 
अनित्यमंयोगपरिहारस्त्‌ कः प्रथमप।द्‌ "परं तु श्ुतसामान्य 


(र  -------- 

स्वाध्याय इत दहेतु का निवारण करते द । त्रियेति। 
( विद्याया ) अथेज्ञान का ( भव्रचनं ) विधान नदीं (अक्तयोगात्‌) 
५ अ्थसमरणं मैत्रेण करव्यं ” इम वचन्‌ # भिना दही मथ प्तिड 
होनेसे “ स्वाध्याय त्रिधि क्रा माव्यप्राघ्य भभज्ञान हं इपरिए 
"“स्याध्यायः" इम विधिमे ही अथज्ञान सिद्धहै यद -माव्रहं ॥४८॥ 


“५ परण्येव' इत्यादि मंत्र मे ( स्ततः) विद्यमान अयका 
( अविज्ञानं ) ज्ञान न होना (परं) युक्तं ६ । ^ भाकल्स्य प्त” 
इत पद करा सूत्र मे पृण करना चा्िए्‌ | इप्त ऋचा का अथ॑ 
कीस्वुभ मे स्पष्टे ॥ ४९॥ 
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पात्रम्‌ ॥ हत्यात्रेत्याह । उक्त इति । अनित्यस्षागः तद्वार 
णोपायः ॥ ५० ॥ ण | 


यिङ्कोपदेशश्च तदथत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
एवं परोक्तदोपानुद्त्याथेविवक्षायां साधकमाह । लिङ्गेति 
" आप्रय्याऽऽग्राध्रयुपतेष्ठते ”' इत्यत्र विधा आप्रय्यात मत्रेऽ ` 


प्रिलिगोपदेशः अथंज्ञानमन्तरा न संभवति । तदथत्वाद्‌ अग्नि 
दृवता प्रतिपाद्या अस्यामूर्चत्याभ्रेयीति तद्विताथत्वात्‌ । 





जन्म-मरण वाके जर्थं के निरूपण का समाधनि तो प्रथम 
पाद्‌ के “ परंतु '' इत्यादि भत्र मं क्रिया गया ह इती; बात को 
कहते ह | उक्त इति । अनित्य अर्था का प्रतिपादनं जोर उप्त 
पमाधानक्ना उपाय कहा गयि । वेद मंत्रो नो मनुव्य वा मों ` 


के नाम भाते 3 सामान्य नाम ह किती व्यक्ति. विशेष बा 


ग्राम विशेष के नहीं । यही सवत्र जानना चाहिए ॥ ९०॥ 


इप्त भकार पूर्वपक्षी द्वारा कथन किये गणएु सतव पूरवपक्षो का ` 
समाधान करके अव मोक्ता अथे होता ह । इप्त पक्षो टद्ता 
लिए युक्ति कहते ह । “हिगिति"” भापरय्या लग्न प्रकाशिक्या ऋचा 
अग्ीप्रैतन्नामकं मंडप विशेषं महावेदेरुत्तरमागेस्थित, उपतिष्ठते 
अभिदध्यादिल्यशरः | अग्नि बोधक ऋचा द्वारा महावेदि के उत्तर 


भाग में स्थित आभ्मीघ्र नामक म॑डप विशेष. की स्तुति करे थह 


सथ है, ५ अघ्रेया” दृप्त मंत्र मे अच्चिरूप्राथ का बोधन ` 
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अस्यागृच्य्िदेवत। प्रतिपाचेत्यथेज्ञानमन्तराऽभवादिति | 
मावः ॥ ५१ ॥ ह 
ह्‌ ॥ ५२ ॥ 


मत्राणाम्‌ विवकिता्थकरत्वे साधकान्तरमाह । उद इति। 
उः ऊहनिषेधश म॑त्राणाम्‌ विवक्ितार्थत्व उपपन्न इति श्ेषः। 
अयं भ।वः । बहु पृथुकं यागे अथेराधेन एनमितयत्र एनानिति 
बहुवचनोहवन्‌ ““ माता मन्यन्तामनुपिता ” यजुर्वेद ५।२० 
त° सं १।२।४ इत्यत्र मातरोमन्यतामनुपितर इत्यह 





प्तामभ्यरूपजिग . का उपदेश इतत विधिवाक्य मे दै. वह 
थेज्ञान्‌ कँ ` बिना नदी हो पशता । ( तदर्थत्वात्‌ ) अग्निदेवत 
£ प्रतिपद्य इक -ऋचा मं रेग आग्रे्री इम तद्धितान्त 
कामये होनेसे। इत ऋचा म अग्निदेवत प्रतिपाय है यह भयं 
अथेज्ञान के भिना अयुक्त होने तते मत्र वाक्य का अथं यह 
भाव हे॥९१॥ 


गै 


म्नो की मर्थविपक्षा है इम दिषय में सत्र भ्रं अन्य 

एक हेतु द्विखति ह । ऊह इत सुत्रमे । उदर तथा उदृक्रा निषेष 

म॑ क अथं विशक्षा होने प्र युक्त हो सकता है अन्यथा नदी 
यह सेष हे | माव यह है कि बहुपड्ुक यागमन एश्त्व रूप अथक 

 बाघःहोने से “एनम्‌” इपङके.स्थान मे “एनान्‌ ' इस्त बहुत्रचन 

क प्रक्ेपख्प उह छो भांति “मातामन्यताम्‌ ” इस्त वाक्यम 

मातरः पितरः इ बहुवचनान्त -ऊंड की प्रात्ति होने पर “मता 
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भषानुवादसहिता ` [७५ 
ने माता वधते नो पितेति माता बहवचनष्दहेन न वधेयितन्य 
इति निषेधः अथेज्ञानार्थस्र उपपद्यते । केवलमद्ा्थै उरस्या ` 
प्रत्या निषेधो विरुध्यतडति । प्रकरतावास्नात मंत्रगत पदस्य . 
किृतानथन्तराभिधानाय तदुचितपद्‌ान्तरपर्षेप उह! ॥५२॥ 


विधिडब्दाश्च ॥ ५३॥ 


असिमन्‌ विषये साधकान्तरमाह । विधीति । विधि 
कृचिदथवादश्च रमत्रस्याथववसाधकः यथाऽअभ्निदात्रप्रकण्णे 
महोपस्थाने अग्रगृहपत सुगृहपतिरहम्‌ स्वयेति मंतरशतं हिमा 
इत्यस्ति । तत्र दिमा इत्यस्य व्याख्यानं श॒तं हिमाः.इत्याह 





द्धि नहीं पाती, पिता वृद्धि नदरी पाता? इत वक्रय ते मध्र 
तथा पितर शब्द्‌ की बहुवचनादि का ऊह करके वृद्धि नदी 
रनौ चाद्धिये यह निषेध शिया गयाहै वहे मत्रं को भथ 
ज्ञानाथत्व होने पर संगत होता है । केव अदष्टाथत्व होने प्र 
उक प्राति न होनेसे निषेध विरुड हो जायगा । प्ररृतियाग मं 
पटित भत्र गत पद्‌ ॐ स्थान मे विषृतियाग में अर्थान्तर कथन 
$ किए, उमक्रा उपयो गीपदान्तर का प्रक्षेप=प्निविष्टं काक गट ' 


करने का नाम उह दहे ॥ ९२ ॥ ्‌ 
इस विषय भ अन्य दहेतु छो कहते € | विधि इत्यादि 


सत्र से । ( विधिश्च ) की भरथवाद्‌ वाक्य भौ मंत्र के भयं का 
प्राघक्र होतार ¦ जेमन भग्नि होत्र प्रकरण मे महोप्स्थान म~ 
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७8]. ` जेमिनिदत्रकतिः सुबोधिनीनामिका ` 


म ज ज = त क नयक 








रमे गिरे 


(न 


` शतं त्वा हेमन्तानिन्धिीयेति वा वैतदाहेति । शत हिमाः श्तं 

» हेमन्तानिति एतद्यज्राहति व्याख्यानवाक्याथः यदि यजुषा- 

 ऽथेज्ञानपयन्तं तात्पय न स्थात्‌ तह एतयजारममथेमाहाति 
यजुरथप्र श्नं व्यथति भावः ॥ ५२ " 


इति जेमिनिघत्रररयां प्रथमाध्यायस्य हितीय पादः । 





स्तुति म विनियुक्त ` अमरेगृहपते' ते° म० १।९।६।४ द| 
मन्न है उपमे ." चार्ते हिमाः यह कावद & तहां !हिमा इमक्गा 
व्याख्यान करने वाला "“ शतहिमा इत्याह शतत्वा हेमन्तानिन्धि- 
षीयेति. वा वेतदाह " ते° म० १९1८1९4 यह वाक्य ह | यः 
त्र शतहिमा | ईन शब्दों मे शतप्त॑वरतर पयन्त तेरा सेवा कर 
ठषा कृहत। हे.। रतं हेमन्तान्‌ पषा शप 'दमाः यह यजु कहता 
हे | यह व्याख्यान वारकेय का अथ हं । यदि यजु क्रा अथज्नान 
पर्यन्त तात्प्यन होतो यह यजु इस्त अथं को कहता हं यह 
वज्ञ के अथे का प्रकादान हे वह व्यथं हो जायगा यह भवि ६ ॥९३ 


` प्रथम मध्याय का द्ेतीय पाद्‌ पसमात्त हुजा | 





-0. 5\/8) ^‰{77188100 ©॥1 (?18000||) (608 |५।0/। \/2/8851. [01260 0 €0809011 


माषाुरादसदिता | ७७ 
भाय 
` स्मृतिप्रामाण्यम्‌ । अधि० १। 
© ् ० 
धममस्य शन्ददूखस्ाद्‌ शब्द मनपेक््य स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
क क € * ०८९ 
उक्तदिल्ा तरिध्यथवादमत्राभाम्‌ धर्म प्रामाण्यम्‌ व्यवस्था- 
प्यदानीम्‌ स्मृतिशिष्टाचाराणाम्‌ धम प्रामाण्यम्‌ व्यवस्थापयन्‌ 
पूवपक्चमाह । धमस्यति। धमस्य उक्त लक्षण लक्षितस्य शब्दः 
बद्‌ः मूलम्‌ यस्यतत्‌ । अष्टकाः कनव्या इति केवलपौरुष- 
वाक्यप्रतिपा्यमखब्द मवेदमू मनयक्ष्यमनाद्रणीय स्यात्‌॥१॥ 
अपिवा कतमामान्यासमागमनुमानं स्यात्‌ ॥२॥ 


सिद्धान्तमाह । अपि वेति । ददवैदिक्प्रणयनान्यथरावुप- 
पत्तिरूपमनुमान स्य्रतिमूलभूतश्रतिसत्व स्यात्‌ । तदित्थं स्मरतिः 




















अव्र स्ति को भामाण्य दै इसकी सिद्धि के किए अधि- 
करण रचना करते दं । पूर्वाक्ति प्रकार सर विधि अथवाद्‌ तथा 
म्त्राकाधममे प्रामाण्य क्री व्यवस्था करके अवर स्मरति तथाः 
शिष्ट पुरुषों के आचारो को धमेमं वदाचुद्कू होन स प्रामाण्य 
ओर प्रतिक्रल होने से अध्रामाण्य पएनादडा उयरवस्था करने के 
लिण पूयैपश्च करते दँ । धर्मस्येत्यादि सूत्र से।. पूर्वोक्त रुश्चण 
से ठक्षित्त धमे मे शब्दवेदसूुटनपमाण होन स.“ अषटका- 
कत्तेव्या ` इत्यादि केव पौख्वेय वाक्य सर प्रतिपाद्य अष्टका 

दकम “ अशाब्द '' वेद मूलक नहीं इस छिए“ अनक्ष 
आदर करने योग्य नहीं ॥ १ ॥ सिद्धान्त को कते हं । अपि- 
चति । मन्वादि ढ़ वैदिको ने जो स्म्रतियों की स्चनाकीहे 


((-0. 98111 11181800 1 (7180101) \/€५8 ।५॥। \/8181851. [2141260 0 60810011 


७८] जेमिनिधरतरधत्तिः सुबोधिनीनामिषा 


चया च नाः ज ज मक 








स्वमूरभूतवेददशनवतरगीता वेदा तिरिक्तगम्यो धर्मा न भवती 
निश्चयचता परेषां धमज्ञानाथ प्रणीतत्वात्‌ ` करपघत्रादिवत्‌। 
नंचिदं प्रतारकवाक्यमित्यव करं नोच्यत इत्यत आहं । क 
सामान्ययार्‌ वैदिकाुष्टानस्पनयोगककतृकस्वात्‌ न हि वेकि 
कमे धसबुद्धया अनुतिष्ठन्‌ प्रतारको भ्तरेदिति भावः ॥२॥ 


श्तिप्राचर्यम्‌ । अधि० २। 
` विरोधेलनयेष्यं स्यादसति यतुमानम्‌ ।३॥ 
` ५ ओदुम्बरीं स्फष्योद्रायदिति टतिविरुष्दा ओदु्बी 
स्रा बेष्टयि तव्यति स्मरतिः श्र.तिबाधिका पक्ष संकोचिन 


[क १ १ 1, 1 ीीौीीीीषरेषणीरीीषियोणीणगीणरीणणी 





उसका अन्यथाडपषत्ति रूप अदटुमन प्रमाण स्ति की मूट- 
भूत श्रति के अस्तित्वमें हं वह अनुमान इस धरकार दहै कि 
स्मरति अपने मुभूतःवद के दानवान्‌ पुल्पर स रची गड है। 
शू्योकि वद भिश्च प्रमाण द्वारा धम नदा जाना जाता इस 
` निश्चय वाख पुदप न अन्य पुरुषों को धमेश्चान के टिप कस्प्‌- 
सूत्र के समाम ` प्रणयन किया दहं । नयु, यदह प्रतारकज्च्चक 
चाश््य है पसा षी क्यों न कडा जाय इस पर कहते हे। 
( कर्सामान्यात्‌ ) वदिक कर्मावुष्ठान भौर स्मृति. इन दोनों 
का पक कर्ता होते । वेदिक क्मको धर्मबुद्धिः सर अनुष्ठान 
करने वाखा वञ्चक हो यह सभव नष्ट यदह भावदहं॥२॥ 
स्मतिखेश्ति की ्रबलत। है इसका अधि० २ दे । ओदुबरी 
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भाषोयुवार्दसहिता 4 [ ७५९ 


जि 





सती धर्म प्रमाणम्‌ स्मृतित्रादिति बदिः पूवपक्षे सिद्धान्तमाह 
रोध इति । भरिरोधे उपरभ्यमान श्र दिविरोधे अनपेक्ष्व- 
सतिप्रामाण्यमनादरभीयं कर्व्य्यृत्ययेक्षया प्रत्यक्चश्र तेः प्रर 
तेन बाधायसभवादिति भावः । विरोधऽसति ति कस्पकर- 
मतुमानं भ्रवत्तते ॥३॥ 
इषमूलक्तस्मृत्यप्रामाण्यस्‌ । अधि० ३ । 
हेतुदशनाच ।। 9 ।। 
ननु सबप्टयितव्ये तिस्मतिप्रणयने क्रि कारणमत्राह | 
हलिति । प्रणयने विस्तीणवल्ललाभो भवतीति लोभस्य स्मरतिः. 
प्रणयन कारणत्व दशेनाद्‌ । एतेन वेसजनीयं वासोऽध्ययु 





स्पृष्ट्बोद्रायेत्‌ ` इस श्रति से विरुद्धः ˆ ओौषुभ्वरी सर्वा 
वण्रावतव्या ` यहद स्श्रति श्रति की वाघका अथवा पश्चम 
सक्रोचिक्रा टोक्रर धर्मम प्रमाणदहे स्मतित्व हान स ।पेसा 
सूत्र स वादर पृर्वपश्च दोन पर सिद्धान्त को कहत हं । विरोध 
इत्यादि स । ( विगोध ) पत्यक श्रति कं साथ विरोध प्रक्ष 
होने पर ( अनपक्यै ) स्म्रतिनिषट भमाणता का आद्र नहीं 
क्रिया जा सकता कद्प्य भ्रति की अपेश्चा स पव्यक् श्रति को 
परवल शेन सर बाधादि होना भप्तंभव.दे यह भाव हे । त्यक्ष 
विरोधन होने परश्रति का कल्पक अनुमान भ्रवत्ते होता 
ह ॥ ३॥ नु, सर्वां वेष्टयितव्या” इस स्त प्रणयन म 
छारण स्या हे इस जिज्ञासा के दोने पर कदतेदहं। देतु 
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८० | जेमिनिष्ववृत्तिः सुबोधिनीनामिका , 
भ 
`~ 
गृहणातीतिश्ुत्य विरु स्मतरपि मूलं लोभ एवेति छचितम्‌॥ 
पदाथप्रा्रस्यम्‌ । अधि० ४। 
शिष्टाको पऽतरिरुद्धमिति चत्‌ ॥*॥ 
बेदं छता वेदि करोदीति ग्र त्या बेदवेद्योः पूर्वापरमाः 
प्रषायो । तयो ध्ये श्ुतप्राचातेदिति श्ुननिमित्तमाचपर 
स्मृत्या प्राप्त्‌ ए श्रौतक्रमगेप्राप्ते स्मात्तच मनस्य रो 
आचमः बाध्यते न वेति संशय सिद्धान्तनोपक्रमते। 
शिष्टानां वेदिकानां पदार्ानामशोपे अविरोधे आचपनम 
विरुद्रमनुषेयम्‌ । कमस पदायेधमसेन आच मनेन प्ररे 
पदान बाध वाधङा मावर इति भावः ॥५॥ 





दत्यःदिःसिः\ स्प्रंतिके पणयन होने पर धिस्तीणं वदख्का 
ल्टाभदहोनादहं! इस खोभ को स्मरति प्रणयन मं कारणता 
देखन मे. आती है. इसत वे नजनीये वास्तःऽध्वगरुगर्धःति 
यह स्छतिश्रतिस्र विष नदींतोभी इसका करण लोम 
ही दहै यद स्द्चितक्रिय। गया ॥४। पदाथ चमे स्र पदाथ भवट 
होता हद इसका अधिक्ररण ४ दहे । छत्वा वेदिं करति 
इनत श्रति.ाक्यसर चद तथा वेदिका पूर्वापर भाव का धरति 
पादन क्रिया गयादहे। उन दोनोंके मध्यमं श्चुत! अःचमेत्‌ 
इत्र स्यति सर श्चुत्‌ निभेत्तक आचमन प्राप्त होता हे । प्फ 
श्रौतक्रम के साथ स्मास्तं आचमन के विगोध की प्रान्ते होति 
पर आचमन क बाघ दोगा करिवा न्दी । इस संद्राय के होते 
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भाषादुवादसहिता 


शाखपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ 
 पूेपक्षमाह । नेति । शाखादगतं प्रयोगविघ्यवगत 
परिमाणं सख्याविद्चेपो यत्र त्ापूर्वोक्तं न । प्रयोग विधिना 
सिन्‌ क्रमेणि इयन्तः पदार्था इति संख्याविरोषोग्राहितं 
7द्िरोधादाचमनस्म्रतिवाध इति भावः ॥६॥ 

अपिवा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयरन्‌॥५॥ 
सिद्धान्तं दटयति । अपिवरेति । कारणानाम्‌ स्प्तिप्रणयन 
कारणानां लोभादीनासग्रहणे अद यनेसति प्रयुक्तानि अनु्ठिा- 





पर सिद्धान्त त्ति पारम्भ कर्ते हें । सिति।( शि्ानां । वेदिक 
, पदार्था का (अकोपे) विरोधसदोन स विरोध्र रहित भआचमत 
। का अनुषटान करना चादि । पदाश्र का धम्‌. होन स म दुबल 
है ओर पदाथ दोन स आचमन को भ्रष्त्व है इसलिष 
आचमन से कमक वाध मे ब्राधक का अभावदहै यह भाव 
हे ॥ ५॥ अव पूयैपक्षको कदतेदष्। न इृत्यादिस । श्राति स्त 
भवगतनप्रयोग विधि सर ज्ञात्त हे ( परिमाण ) सर्य? विदाष 
है जिसमे उसक्रा नाम दाख प्रमाणक हे तत्वं. होन सथ्यह 
याग इतनी सख्या वाराहे प्साश्रतिसर ज्ञात दान स पूवम 
जो कथन क्रिया गया वह ठीक नहीं । प्रयोग वाधसं इस 
क्म इतन पदा दहंदसखा सख्या विदाष बोधित हुपहं। 
उस सख्या विदेप के साथ विरोध होने सर आचमन स्मृति 
कावाधदहोगा यह भाव दहे। वेदोनामदशो पूणमासादिक्मषु पुरोडा- 
शाटञ्चभरमापोह नादिकार्या्थं पंचाशत्छुश्पररेमितोचत्सजान्वा- 
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८२] जेमिनिष्बततिः सुबोधिनीनामिका 
व 


न्याचमनादीनि अव्रिरुद्रानि प्रतीयेरन्‌ । न हि खगुणरप 
सख्यानुसारण प्रधानपदाधैवाधो दुक्त इति भावः ॥७॥ 
शाल्ञप्रसिद्धपदाथप्रामाण्यम्‌ । अधि० | ५॥ 
तष्वदशेनाद्विरोधस्य समा षिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ॥ ८॥ 
यवमयरचरंभवतीतयतर आययवनव्यवहारदरैविष्यन यवः 
पदातय पूयपकषमाह्‌ । तेष्विति 1 तेषु व्यवहारेषु विरोध 
प्ररलदुवरु मावस्यादशंनाद्‌ यिग्रतिपत्तिः शक्तिग्रहः सम 
तुर्यः स्यात्‌ । तत्रोभयथापदार्थावगमाष्िकल्पः ॥ < ॥ 











कृति विरशिष्टोदभ सुष्टिविश्चषः । दरदोपूणनास यागो म पुरो 
डासमल्गे हप भस्मकरो दूर करने क्लिष्ट पचास कोर 
परिमित दहो वत्स के जाचु के आकार स्र विदि दभमुी 
विहेपका नाम वद्‌ हे ॥ ६ ॥ सिद्धान्त को दद्ध करतेदहं 
अपिवति । ( कारणानां ) स्म्रतिकप्रणयनम टोभादि कारण 
का ( अग्रहणे ) दशन न पये जाने सरे ( प्रयुक्तानि) शि 
पुरुषो से अनुष्टित जो आचमनादि हं व अविरुद्ध भरतीत हो 
हँ अर्थात्‌ प्रमाण मनना चदहिप । पदाशै का गुणरूप सख्य 
क अचुरोध स्र प्रधान आचमन पदार्थ का वाघ करना योर 
नीं यह भाव है ।॥ ७॥ शाख प्रसिद्ध पदाथ के प्रामाण्य ३ 
निरूपण करन के छिपः अधिकरण ५ करते हं । ‹ यवमय 
रुभवति › इत्वादि स्थलों म आर्यो का दीघ शुक्त तथा यवः 
का पियणगु मे यव खन्द का व्यवहार होता है । उख व्यवह 
को द्विविध दोने के कारण यव पदार्थ मं स्रदाय होन परपू 
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भाषासुवाद सहिता 


शास्रस्था जा तन्निमित्तत्वात्‌ ।! ९ ॥ 


सिद्धान्तमाह । यास्स्थेति । शाच् प्रतिपाद्या प्रतिपत्तिः 
` यव्ररब्दस्य ^“ वसन्त सवेसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । मोद्‌- 
मानाश्च तिष्टन्ति यवाः कणिश्चश्ालिन ” इति शाखप्रतिपत्ति- 
वरीयसी । कुतः तन्निमित्तत्वात्‌ । तस्य धर्मज्ञानस्य निमित्त- 
श तलात्‌ | यवमय्रुभवतीति ध्मसाधन यवशक्तिज्ञान 
शाह्लनमेव धमेउपयुञ्यते । यवनानां व्यवहारस्य राक्तिभमे- 
णापि सभवादिति सावः ॥ ९.॥ 


~ माय) 





पक्ष को कहते हँ । तषु इत्यादि सखृ्र स । ( तेचु ) व्यवहारं मे 
( विरोधस्य ) प्रचखदुर्यक भाव का दोनोंमेन पये जनस 
( विप्रतिपत्तिः ) शक्ति ग्रह समानन्तुल्य दे।उन दोर्नोमे 
पराथ ज्ञान होन स विक्रस्प होगा ॥ ८ ॥ सिद्धान्त को कहत 
है । राखस्थति । दाख से यव दाब्द की दाक्ति करा त्रह प्रतिः 
पादन क्रिया गया दहै ओर ' वसन्ते०› इत्यादि हाखजन्य ध्रति- 
पत्ति वटवती ह समान नदी, कर्योक्रि ( तन्निमित्तत्वात्‌ ) धमे- 
ज्ञान मे निमित्त राख दे।* यवमयश्चरु्भवति › इत्यादि वाक्य 
तर घ्मका साधन यव पदाथ शाक्तिज्ञान जो शाख्रनन्य इ 
उसी का ग्रहण करना चादिप क्योंकि वही धमं मे उपयोगी 
हो सकता हे । यवनो का व्मवहार शक्ति के रम स भी होना 
सभव है वह भाव है ॥ ९॥ स्छच्छ प्रसिद्ध पदार्थो मे (५/1 
हं इसकी सिद्धि के लिष्ट छटा अधिकरण है । “पिकमारभेत ` 
इत्यादि वाक्य विदित पिक तथा तामरसखादि शन्दो का प्रयोग 
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८४ | जेमिनि्त्रवृत्तिः सुबोधिनीनामिका 
= 
मतच्छ्रसिद्धपदाथप्रामाण्यम्‌ । अधि° & । 
चोदित त॒ प्रतीयताविरोधालप्रमाणन ॥ १० ॥ 

पिकितामरसादिशब्दप्रयोगः आर्याणां न ङुत्रापि म्लेच्छा 
स्स्रथवबिशेषे व्यवहरन्ति । तत्र म्टेच्छव्ययदारं परित्यज 
व्याकरणेन प्रकृतिप्रत्ययौ परिशोध्याथे कस्पनभुचितं म्ले | 
व्यवहारल्छृप्त एवेति संशये म्लेच्छन्यवहारसखय धमसाधनताः 
भावाद्‌ व्याकरणादिना करप्योऽथे इति बहिः पू्रपक्षे सिद्धान 
माह । चोदिताभिति । चोदित यवनैव्येवहृतं प्रतीयेत तत 








आर्यं कीं पर भी नहीं करत आर म्टछेच्छ तो अथ विहहोषम 
व्यवहार करते हे । देसी परिस्थिति होने पर स्टेच्छ व्यवषार \ 
को परिव्याग करक व्याकरणादि से प्रकरति प्रत्यय का पति 
रोधन करके अथं की कस्पना करना उचित हं अथवा स्टलेच्छ 
व्यवहार सर सिद्ध अ्थंदही उचितदे इस रदाय के होने पर 
म्टेच्छ व्यवहार सिद्ध अर्थम घमं साघनता का अभाव हने 
सर व्याक्ररण।दि से कर्प्य अर्थं भ्रहण करना योग्य हे पेसा 
बाहर स पूवप होने पर सिद्धान्त को कहत हं 1 चोदितम्‌ 
इत्यादि खूत्र से । ( चोदितं ) यवनोंसे व्यबद्त=अवगत को 
किटादिक दं ( प्रतीयेत) आयं भी उनका पद्‌ाथत्वरूप स 
जानना चाहिये, बलवान वदरूप प्रमाणकं साथ विरोधन 
होन स; जेस चसन्ते इत्यादि अर्थवाद सर विरुद्ध यच व्यवहार 
है वैसा यहां नहींह यह भाव दहे ॥ १०॥ कत्पस्दजां को स्वतः 
 . श्रामाण्य का अभावाक्तिद्ध करन के लिपः सप्तम आधिक्ररण कहते 


>(-0. 9\/8 11118080 ©11 (78011) \/©€५8 [५॥५॥] \/8/8/185). 41260 0 6७800 


भाषाचुवाद सहिता [ ८ 









यं पीप 
यय सक = क 


दाथत्वन ज्ञातव्य । बख्वता प्रमाणेन अव्रिरोधात्‌ यथाऽथवराद्‌ 
विरुद्रो यवनव्यवहारः तथाञ्त्राभावादिति भावः ॥ १० ॥ 
करपसूत्राणां स्वतः प्रामाण्याऽमावः । अधि० ७। 
प्रयोगशास्रमितिचत्‌ ।। ११ ॥ 
बौधायनापस्तव्वादिष्ू्राणि पौरूपेयाणि न वति यव 
ूवेपक्षमाह । प्रेति । प्रयोगस्य ऋत्वलुष्टानस्य बोधकरमर याम 
प्रयोग शास्त्रम्‌ कल्पघत्रमपौरूपयमनादीति चेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नासन्नियमात्‌ ॥ १२ ॥ 





हे । बौधायन तथा आपस्तञ्व आदि सूत्र पोख्ययदें किंवा नदीं 
। इस संदाय के टोने पर प्र्वपश्च को कहते हं । प्रहत्यादि सूत्र 
तर । ( प्रयोगस्य ) चदोक्त कतु = यागोंका  अचुषान यथाविधि 
बोधन कराने वाला दाख प्रयोग शाख कस्पसत्र दे वह वेद 
के समान अपोख्यय अर्थात्‌ अनादि हे (चत्‌ ) यदि (इति) 
देसा कहा जाय तो रीक नहीं इसका अगले सूत्र स्र सवेध 
है ॥११॥ अव सिद्धान्त को कत्त हँ । न इत्यादि सृत्न स । कस्प- 
सूत्र अपौख्येय नदीं हो सकते क्योंकि ( असतः ) पूव नहीं 
थे उन को बोघायनाचाय आदिभों ने निर्माण क्रिये हं। तहां 
कर्ता की स्पष्ट उपलब्धि होने स, यह भाव ह ॥ १२॥ कल्प 
सूत्रों के परतः भरामाण्य मं. युक्त्यंतर को कहते हं । अवाश्य- 
ह्ापात्‌ । प्रयोग विधि के सन्निधि मे उसका दोष अथवाद्‌ के 
पाठ का अभावदहोने सर वेद्‌ के समान नहीं ॥ १३॥ ( सवेत ) 
सव कर्पसृन्ों मे ( सन्निधान दाख्रात्‌ ) याग विधि के सन्नि 


((-0. 98011 11181800 1 (?18011||) \/6€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 






नः भत विद्वान्माह ! नेति । नाऽपौसपेयाः असतः पूष | 

तवायतनायीदिमः नियमाव्‌ निगद्‌ । तव कः 

| ४ | | 
अषम्धमानत्वादिति भावः ॥ १२ 


अबवक्यरषा् ॥ १३२ ॥ 
। प्रयोगविधि सन्निषौ तच्छपाथः ॑ 


स्म प्रयोगात्सनिधानशास्नाच ॥ १४ ॥ 


सर्वत्र -सवकर्पदत्रषु सनधानशास्त्‌ सन्निधिपलि 


रथाद्‌ ` विरुद्वखेति रषः । विरुद्धाथकस्य योगो | 
न न~~ 
धिम विद्यमान प्रत्यक्षं भूति वाक्य का नाम सक्निधानराष् 
है सन्निधि पठित शासख्नाथं स । ‹ विद्धस्य ' इल पद काप 
करना चाहिय) विरुद्धाथक का प्रयोग होने स वहवः 
समान प्रमाण न्दी; जस आपस्तम्ब सूत्र म, ` सर्वाणि ह्वी 
पर्यग्नि करोति ` यह कल्पसत्र ' पुरोडाद पर्यग्नि करोति 
इस प्रत्यक्ष तिस्र विरुद्धे इसी प्रकार अन्य सूर्ोमंभी 
जानना चादिये । भाव यदह हं कि कर्पसूों को वेदमूलकत 
दोनों वादिभों को सम्मत हे, उसको नित्य होने पर श्रति$ 
अथं का. अनुवादक होने सर पत्यक्चभ्रतिस विरुद्ध बाक्य 
नहीं हो सकता यर अनित्य होने पर न्यायामास क ज्ञान स 
वाक्य की रचना होना सभव हे ॥ १४ ॥ सामान्य श्रतिकी 
कपना करने के लिए आठवां अधिकरण कते हैँ । पूरव देश 











. 5\/817)1 17181810 ॥1 (71801101||) \/€08 ।\५॥५।1। \/821851. [2141260 0\/ 668 





| र | 
। {मि हवींपि पयेम्नि करोदीति पुरोडादं 
वीति तय ` म ति धिरुदधम्‌ सर्बाऽ्परपकषः पण 

८ सः पू्रपकषोदशस्य '' इति "` पाणमास्यां 
| {ल यत ” “ अमावास्यायाममावास्यया यजत 
क ^ अति विरुद्धम्‌ एवमन्यसषवा, दृश्व्यानि। अय 
। कपसूत्राणम्‌ वेदमूरतवुभयना सिद्धम्‌ तस्य 
चे शयादुवादकतवारतयस धरतिभिरष्द वाकयं न 
| अनित्य त्यायामासन्ञानेन बाक्य रचना समवतीति 


॥ १४ ॥ 


० 





 -_ 
--- ~ 
निवासी दी हा 
करभूत कट्प्यमा 
{ल आकार की अदुष्मत होगी 

होगी इस सशय क 





लाक्ता आदि भचारः का करत ह । अतः. उसका 
जो रति दहै वह“ होदाकाद्याचारः पच्य 

क्िवा प्राच्या आदि स अस्पा 
होने पर पूर्मपश्च को कहते है । 


नेति । ( अदुमानस्य ) अदुमिति का .कारणस्वरूप 


आचार रूप छिग को ( व्यवस्थापनात्‌ ) पूर्वदेश म ही नियत 
| हेन से (रमाणम्‌ ) अनुमित श्र त्तिरूप परमाण (` तस्संयुक्त ) 


| पराय आदिः पद से सम्पात 
¦| निरूपण त्त ह । पिवेति । दाला 
वासि्योका धमे दै, च्या कि.( विधानस्य ) आचार स भबु- 
+ मित श्रुति वाक्य ( तनन्यात्वात ) सबको .दोटाक आदि' ` 
|| आचार का प्रापक ह । अर्थात्‌ वद प्राच्यादि स अधित 





होगी ॥ १५॥ अब स दन्तका 
कादि आचार सव दश 


पथिक करौ "हक तु ¦ 
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र । 
तिकस्यन्‌ । अधि 
व थानातततसंयुक्त व्रमाणं स्यात्‌ ॥ १५॥ ` 
2  च्यैरव क्रियत । तन्मूरभूता करय. ` 

काद्याचार प्राय्येः कतव्य इति कप्त 

 मानाश्ुतिः हीट ति संशये पूवपक्षमाह । अजुमनेति। ¦ 
ऽत त र अदुमिति कारणीमू रिङ्गस्याचारस्य व्यवस्था- ` 
पनाला्देशे एव नियतत्वात्‌ प्रमाणमान्वतय विः तत्सपत्ं` 
स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
स्यात्तन्न्यायलाद्विधानस्य ॥ १६॥ . 





अपिवा सवेधमः 





1 पनयद 


खयत्वादिभा का अदुगतरूपस नवयचन करना 
० प्राच्यादि (4) च्छ्य चा. चदपक् यहा हतु | 
6 । १६ ॥ तोभीं शिखा क्म की भाति | 


भाव ह। | 
न्दी हं व तक्को जाय इस पर कहते ह । ददाना दिति। ` 
व्यवस्था 


दविखायां ” इस ` वाक्यम गोत्र वाचक पद का चुण्डपद्‌ क | 
। समीप ( दशन्‌ ) रवण होने सर ( विनियोगः ) व्यवस्था | 
= नहीं ष्टं यह्‌ भाव इ ॥ ६७ ॥ इस दहतुसमा 
व ग जही हो सक्ता दे प्सा कहत च 1 लङ इत्यादेस। 
(1 कुर्ता विरोषं का नियम करने चार लिङ्‌ = प्रमाण 


नित्स्य ) कत 
क अभाव होने से ॥ १८ ॥ परन्ठ प्राच्यत्व जाती कों स्वीकार 
क उससे घटित श्रुति की कस्पना हो सक्ती है इस रोग 


होनेपर कहते हं । आख्य।त । प्राच्यत्व जाति नई वितु 


होने । 
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ह 


. भाषानुवाद सहिता . 


---~-------= = 


,- ् न 
| पिष्दान्तमाहं ( अप्विति „1 होलाक्षादि {सेपाधृ्ै; 
| षत शाऽऽचारादानत ज रस्यायत्वात्‌ | सः ` राध्या 
| (8 ब्य कल्पको न्यायः तोयस्य ताद्‌ । व्यता ` 
| ृ्ातस्यनिषक्डमरक्यतन भ्राच्यादिषटित वार्य कसो 
| सतीति भावः । १६ ॥ 


` दशेना दिनियोगःस्यात्‌ \ १७॥ 


्‌ 
नतु शिखा केम बद्‌ व्यवस्था कं नस्याद्राह | द 

| िति। शिखायांु्डा . भृगव. इति गोत्रोपपद दशनाय 
| ऋषा दविनियोगः व्यवस्था इह तथा नेति मदः ॥ १५॥ ` 


1 ०----------- ~~ ~~~ 
पचीदेश्च के साथ सयोग होने से यह प्राच्य है देता यब्र 
तेता है ओर देरा सयोग अभ्यचस्थित हे ॥ १९॥ परन्तु जो 
` | ्र्दइस यौगिक लामवाला ह वह अन्य देश मे जनेन तो उमम 
| च्य यह व्यवहार सीं रहना चाहिये. व्यवहार का कारण ` 
, | ्रग्देदा के सयोग का अमाव. होने से इस दीका को करते 
| । नस्यादिति । प्राच्यादि समाख्यामे देशा को निभि होने-. 
| |ए दक्षिण देशादिओम जानेपर प्राच्यादिभमं प्राच्यादि . 
| ब्रहार नहीं दोगा यह -अक्षराथ है ॥ २०॥ मथुरा म॑ उत्पन्न 
[इए पु्षकरा नाम माथुर इस. अवयवा की भांति ( अत्रापि ) 
प्रच्य मे भी प्राची म उत्पन्न यह अवयवा्थं हे, तथाच योग ` 
| पुर माच्य यह व्यवहार दै, देशा संयोग प्यक नीह . 
ु । दस क्वि रे तखश्वान्धः। का \खप्धाह्ञप दिपक 0\/ 6८8 1001 





खात्‌ 








॥ । 
ष चकवा 








५ स तिः सुबो! धिनीनासमिका 
१८ च 
टिङ्गामावाज्चिः ॥.१८ ॥ 


च्छ 





कैः (वो 1 


ह देशसंयोगात्‌ ॥ १९ ॥ 


त्व जातिं खीढरत्य तद्धटित शति कलः 
समवतीलयत्राद । आस्यति । च तवं न जाति 1 र| 
> सयोगा इचवहारः दश्च सथोगस्यचा व्यवात्‌ | 
देश रयोगा इवहार 
॥ १९ ॥ ` ९ 
ट नस्या दृदेशान्तरेष्वितेचत्‌ | २० ॥ 
अभाव हो । परन्तु प्राच्य यद जो समास्था 
त विङ्ाषण होकर अचार की व्यवस्था करने दो ्‌ 
इर नहीं क्योकि जो प्राच्य पुरूष दक्षिण देशादि म गगा 
थां हे उसका कथंचित्‌ “ तत्रभवः ¢ इत्यात्रि योग -समव 
¦ दने पर भी परन्तु उसके पु्पौत्र तथा परपोत्रादियो को किस 
दि समाख्या का सभव न होन से ओष 


भी प्रकार से प्राच्याद्‌ समा ` वत 
उनों के आचार को देखने स व्यभिचार आता इ । इसि 
श्राच्यत्वादिक कर्ता के विहेषण नहीं दो सक्त अतः उस 


आचार कौ व्यवस्था युक्त नीं ॥ २९ ॥ परन्तु प्राच्यत्वाि 
¦ कर्ता के विरोषण होकर आचार का व्यवस्थापक मत होते 
भी होलाकादि ओंका तथा करखब्क्षादि पूजन का .माय 
देश म तथा छृष्णसृद्धाले देश मे आचार होने स प्राच्य दश 





क 
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भापादुव्रादसहिता 





------------------~-~=~=-=--~ ~ चचक कय) 


ननु यः प्राच्य इति समास्याबानूसोऽन्यस्यां दिशिगतः ` 
तद्राच्य इति व्यवहारोनस्यात्‌। प्रादेश संयोगस्य व्यव. ` . 
हर निमित्तस्या भावादितिशा्कते । नखादिति । प्राच्यादि 
समाख्याया देश निमित्तत दद्षिण देशादिगतेषु प्राच्यादि 
प्राच्यादि व्यबहारोनस्यादित्यक्राथः ॥ २० ॥ 
स्याद्योगाख्यादिमाथुरवत्‌ ॥ २१ ॥ 
मधुरायां भवोमाधुर इति योगबद त्रापिप्राच्यां भव इति 
योगः तथाचयोग प्रयुक्तः प्राच्य इति व्यवहारो न देश संयोग 
युक्तो येन देश सयोगाऽमावि प्राच्य इति व्यवहारो नितेत्‌। 
न तमेषा समाख्या कटेविरेषगमाचारा न्व्यस्थापयितुमीि,' 











तथा तादु श भूमि.( कमधमेः ) कमे का अङ्ग होकर आचार 
का व्यवस्थापक हो । वैश्वदेव कमे मे जेस धाचीन प्रवण देश 
अङ्गदैः तद्वत्‌ ॥ २२ ॥ सेते ष्ण वण वाले कर्तासि अनुष्ठित 
कमम रष्ण वण कर्माङ्ग नहीं वैसाही प्राच्यादि दश तथा 
देशावणे भी कर्माङ्ग नदीं इस अभिधाय स समाधान करते है। 
दल्वं इत्यादि से । भराच्यादि देश आचार के व्यवस्थापक नहीं 
क्योकि दह देहा कर्ता क धम द्यामत्वादिके समान दै । तः 
होकाकादि आचार सवै धमे दै वैरदेव कम म प्राचीन प्रवण 
तो श्चति स नियत व्यवस्थित ह ॥ साधु शब्दां क प्रयोग 
कानियमदहे इस की सिद्धि के ल्यि नवम मधिक्रण करते 
। ह । व्याकरण शाख परमाण है किंवा नदीं इस सदाय के होने 


¦ < परु कदतिषद िथोतिनि भंप “के सतपि = ५०१००५ 









 भूक्भूत भ ति रि 


¦ सुबोधिनीनामिका 
[र ~ ह 
----¬ _ - गतः वस्यकथं चत्‌ ` तत्रमे; १ | 
> -धिण्देशादिगतः _ „1 
व ^ | ५३ इत्या योग समन सूत्र पै | 
इ -थमपिप्ाच्यादिसमास्याया अपसभवेन "हा | 
त्‌। अतः. प्राच्यत्वादिके न्‌ रं 





५>न व्यभिचार ध 
वर 6 अवचारस्य व्यवस्थायुज्यत ॥ २९ ॥ 
श ॑ 


कर्मधर्मोवाप्रणवत्‌ ॥ २२ ॥ 

$ 0 (4 अ. | | 

नच मास्तु प्रास्य ~ त्बाढ्‌ ‡ कतपार च्छद; सनाऽऽचा 
्राच्यदेशे कृष्णमृदरत्दिशेचाऽऽचारात्पराच्यदस १ ताद्शभूशक 
: -- --------------- | 9 ५ ्‌ _ "म 


प्रयोग के नियम मे अर्थाद्‌ गौः पला ही भयोग करना 
देल भ्रयोग नहीं करना ` चादिय इस नियमे 
ही कारण हो सक्ता हे, ओर व्याक्ररण को 
हत दोन स ( अदाख्त्वात्‌ ) अप्रमाणत्व होते 
क क्नारण ( राब्दघु ) गो, गाव्यादि साधु अलताघु शब्दो प 
( न व्यवस्थास्यात्‌ ) नियम. नीं दो सक्ता तात्पयै यह ई 
किगो शव्द साधुहं ओर गावी, गो णी ) आदि शाब्द असाधु 
हे यद व्यवस्था व्याकरण सर हो स हे, परन्तु साधुपद्‌ दी 
निष्पत्ति म व्याकरण वेद मूलक न.होने स स्वयं अप्रमाण हः 





पद्‌ = 
चाहिय गावी 
केव व्याकरण 


- 4 
इसन चयि उक्षकरे अुलार खाधुपद का प्रयोग करना ओर म 


साघुश्ञान करना यद निध्रम नदीं हो सक्ता ॥ २४॥ अ 


, सिद्धान्तं को कहते है। द्द्‌ इत्यादि से। गो गावी मादि शबर 
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९ 
माषाुबादसदहिता 
ह ----------- 


धपः कमाङ्गपत्‌ व्यवस्यापकम्‌ "। वशवदेव कर्मणि पाचीन 
पवणदश्वत्‌ | २२॥ 


तुखयतुकदेषमेण ॥ २३॥ 


( ९३ 


~~~ > ४ 








¢ १.० | 
यथाङृन्णयगकन्राञ्ुषटितिकमेणि ष्णो न करमा्गन्तथा 
द्षवणोपीत्यभिप्रापेण समाषत्ते।तुस्यमिति । न प्राव्यादिदेश 
। आचार व्यवस्थापकः तद्धि कतधमेण श्यामत्रादिना तुल्यं 
भवति । अगोदोलाक्रायाचारःपवधरैः | वैश्वदेव क्॑णिपराचीन- 
्ररणतु घ्रुत्यानियतम्‌ ॥ -२ ॥ अ 





साधुपद्‌ ग्रयोग नियमः । अधि० ९ 





म व्यवश्था नहीं हो सक्ती यह जो कथन किया गया ह वह 
टीकर नदीं क्योंकि ( शब्दे ) साधु शब्द मे ( परयत्नेन ) जो स्वर 

वर्णादि हं उनो का रोप हो जायगा इस भय के कारण साधु 

` हाब्दर काथरयोग करना चाहिये असाधु दारं का नहीं इस 

व्यवस्था की व्याकरणालु सार ( निष्पत्तः) उत्पत्ति है स्वर वणं 

आदि के, अभाव म अपराघ भागित्व कान्दोषयुक्तत्व का वण 

भी है इसलियि गोराष््‌ साधु है ओर गावी शब्द तो असाधु 

। हे । साधर शब्द का प्रयोग करना चाहिए असाधु शब्द का 

। प्रयोग नहीं करना चाहिये । यह फरिताथं है । साधु तथा 

| असाधु शब्द्‌ का ज्ञान व्याकरण वारा होता ह । ओर बहवेद 

व "-0स्रूखब्छ)। सोद ख) द्द्‌ (चद मि. खतरे प्रभ्धप्छ. च्छस्य भका 





च सुबीधिनीनामक 


व लाच्छेषु न व्यवसा स्यात्‌ । € २९४ ॥ 
पमाणं सशय वरलपल्षमाह्‌ 
व्याकरण नियमे गौरि स्यव प्रयोक्तव्य 
योगेति । त्वनाद्लतष्च्छब्दषु गे 


नुगावीविनिय 1 २४ ॥ 
व्यवस्थास्यात्‌ । 
शब्देषु न 


गाग्यादि निपपतेरपराधस्य ममत्व ॥ २५ ॥ 


१. शव्द इति । यदुक्तं गोगाव्यादि इन्द 
तन्न = छब्द साधु रश्न्द ब्रयत्तन्‌ = 


र तर्भी शा पतिा्पवसाय ¦ निष्प्ये = उसे 
ठ 


५ दध विये » इत्यादि ॥ २५ । । यद्यपि गव्या 
भूत मंत्र च  _ मि गोशब्द तथा गावी शव दोनों मे म 
शब्द असा ६ नि। हल पर कहते है अन्याय इते; अनेक 
वत्ता रदो य कस्या थस्य स अनक रार्द्‌ः । तद्र 

वाच =. को अनेका शब्द का यथे मानना ठीक न्ष 
आवस्तरवम्‌। पक पदौ म शक्ति की कल्पना करे में गौरय आतर 
क पाणि कर आदि श दमतोः अगत्वा उशन 
ह । आर (त जाता हे यह. भाव ह ॥ २६॥.नचुं एकम 

र जर शब्दौ को अाक्ति जता रहोऽतोभी मो 
वाचकत चक तथा साघु है मोर गावी आदि शदे 
शब्द ही व याम कौन हे इसपर कहते हे; तर 


इसमे नि 





|, "-------~ 
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. भाषारुबादसहिता द [ ९५ 
~--~---------== === === 
खरादि रोप अपराध भागितस्य = दोपयुक्तत्स्य ध्रवण- 
्यस्ति, अतोगोशब्दः साधुः गावी शुषदस्् साधुदिति 
करितो थ । साप्न साधु उञ योज्ञानच व्याङरगेनरयातं 
चेद सूरन शब्द सिद्धौ सर्वदा प्रामाण्यं यस्यम॒ल- 
ूताऽय॑मन््ः “दव तरिधे बेदिपव्ये इतिदयद्रकवविदो वदन्त 
ए चैवापराच । ““ तत्रापदा " ऋषरेदो यजुद; साप्रेदोऽ- 
ववेद; शिक्षाकस्पो व्याकरणं ॒निरुकतंछन्दो ज्योतिष 
मिति ॥ २५॥ | 4 





अन्याय्वानेङशब्दलब्‌ ॥ २६ ॥ `` 





साधुत्व तथः असाधुत्व का ज्ञान ( अभियोग विशेषात्‌ ) 
व्यारूरण चास क अभ्यास जनित सस्कार चिद्रोष स ( स्यात्‌) 
होता है ॥ २७.॥ परन्तु गावी आदि पद्‌ स गौ का शान राक्ति 
चम स कहना होगा।तो भी ्रममक्थाकारणदहे इस 
मआकांक्षा के होनपर कहते हँ । तदिति । ( तद्‌) तत्र = गोपद 
म्र ( अद्ाक्तिः ) दाक्ति का अभाव है अर्थात्‌ करण के ङुछ 
अदक्षता रूप दोस सर गोशब्द क यथा वदुच्चारण का क्किसी 
कार स ससामभ्य हो गया बही, नमम कारण पतीत होता 
हैः । तथापि शक्ति के श्चम माज सर गावी शब्द म गोरूप अथं 
बोघ कै होने लगा । इसपर कहते ह ( तदचुरूपत्वात्‌ ) गो 
शब्द के समान होने के कारण उनसे जो रूप अथं का बोध 
हो 11111 दमे कतिश 117 नरी । वरहा, 


=-= 
दुर्य गवी 0 मान्ता 
्‌ नेक ` शब्दत्वमनक शच्दवाच्य 
ब लयय 0 
मत चितम्‌ । अनेकं पदेषु भक्तिकरपनायां गोरवाद्‌ 
न्यायम > बदु लगत्य तत्खीकार इति भावः; । २६। 
हस्त पाणि करादि व | 
तत्र तलममियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥ ^ 
लेक वाचकता, इतरेषां त्वशक्तिजता । तथा. 
पिगवादि शब्दा एव बाचकाः साच" । गाव्यादि शब्दाः 
< शक्तिना इत्र बिनिगमर ्षिमित्यत आद । तत्रेति, क्त 
. सछतशन्द अपंष्छतशब्डेव त साधुताऽताधुत ज्ञानमभि- 
गो शब्द के उच्चारण की इच्छावाल किसी पुरुष ने कण्ठ 
दोप के वलस गावी फेला कहा । (राप्य न व अभिप्राय । 
को जानकर गौ को काया, समीपस्य पुरुष गावी ₹खाब्द गो 
का वाचक हे इन रम से गावी शाब्द का प्रयोग क्रिया उसको 
देखकर फिर अन्य पुद्ष ने किया इस प्रकार ` अघ परपरा से 
गो ओ गावी शब्द्‌ का दाक्तिश्चम है येह भाव हे॥ २८ ॥ इस 
प्रकार एक दरा का विक्रार होनेपर भी अथं स्मरण का स्वीकार 
होने से टी “अदमकेभ्य आगच्छतिअद्मक नामक देशों स आतता 
हे इत्यादि स्थलों म पश्चमी विभक्ति के स्यानमे ““ अद्रमकै सग | 
च्छति ” इम तृतीया का प्रयोग रूप विभक्ति का व्यत्यय होते ( 
पर भी अर्थात्‌ अन्य विभक्ति कां उच्चारण होने पर भी प्राति.) 
पदिक रूप अशा के तुल्य होने के कारण 'भोता' को उन | 
र्वो अथं का बोध हो जाता दै अद्म शाब्द, को “ म्म |। 


९६ 


नतु अर 
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तदशक्ति तद्नुरूपत्रा्‌ 

| , गए गाव्यादिपदाद्‌ गोवोधश्च शक्तिर 
| भू क नत्याक्राक्षायामाह । तदिति । तत्र 

. | किचचित्करणापावदोष्दुर -परणाऽसामर््यं कचित्करपते 
९4 


त्‌ ॥ २८॥ 


गोपदे अक्ति; 


तावता गावी शब्दे गवाथलवं क व नने- 








8, "इस समुदाय > 4 
& क्रा पक्र द्डात्व गने „ थ 
क अ द्म > ७५ हे 
दद (५ (५ दर का स्मरण होता है | ना लि 
शब्द्‌ को (गौ) इस राव्द्‌ का पक देदात्व होने से ६५ 

का 


रण ता हे 
स्मरण हो वतां यह भावहै॥२९॥ लोकं ओर वेदम 





द्‌ इस पद की योजनाः करनी चाहिपः ( प्रयोगस्य ) 
के ( चोदना ) उच्चारण से जो अर्थान होता है 





वाक्य 
। ( यभावत) भभी्क्षौ० धसगै" दी जिस यह 


| नलात्‌ । अयममिरायः डनम बो १" 
` || च्छावता कण्ठ दोषषरेनः गावीतयुक्तं िष्येण नि रणे-- 


मद्वाच्यः | भ्रमे 


+ 


/ 


५ 1 
20851. ९१६. 0\/ 60810011 


शब्दो स इति भ्रमेण गा 
गौरानीवा न एवमन्ध परंपरया गोर 


1 | | २ ८ ॥ र 
वेशलरान्व विमक्ति व्यत्यय स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
९१।० ~ 
व्िकरऽप्यथेस्मरणाज्गीकारादब अर्मकराग 
= तीति पशवमीखाने ठतीया प्रयोगे बिभक्तव्यत्ययेऽपिः 
~ _ ऽपि अर्भजञानं दृश्यते। । अरमकम्य इति सुशु- 
अन्यस्याच्चार = = स्मरण ~ 
त १ अन्द गौरिति ष्दकदेशलाद्गो स्मरणञुपपननभिति 


वः ॥ .२९.॥ 

लौकिक शब्दार्थो स भिन्न होने पर उन्दो 
को यपूव होन से शक्ति शान नहीं हयो सक्ता ओर उमकेन 
होने स अथ ज्ञान नहीं होगा इलव व ( अबि 
आगात्‌ ) अभेद होने स भथ। क मी अभेदे क म पदो 
्ञातशक्तिक होन-स अथ ज्ञान दो सक्त! है ( देवाः देवासः] 
इन शब्दों क स्वरूप भद पाय जाने से पद्‌ भद ह यहओं 
कहा गया है उसका समाध न करना चादिष ॥ न्यूनाधिक 
जन्य स्वरूप भद होने पर भी अथः कान म उपयोगी धमे 
का अमाव होने स पद्‌ का भद्‌ .> हीं होसक्ता जहां अथं बान 
= उपयोगी धमे मेद है वहां पद्‌ का भद्‌ होता ह जस पूष 
प्रकृति स्वर के होन पर बहुबीहित्व का अच गम सिन प 
अन्य पदार्थ वृ्चिता का ओौर अन्तोदात्त होन पर तत्पुरुपत 


९८ 


दिर शो 
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लोकवेदयोः शब्दार्थम्‌ । अभि १. । 
| भपोगचोदनामाादकलमविभागात ॥ ३० ॥ 
लोकवेदयोः - शब्दाथा भिन्नो उताभिन्नायिति संशये 
इन्दाथां भिनौ । देवाः मवति कर्मः । देवासः भवाति कौ 
(नित-तःः १६ क: 
मि्स्पमदात्‌ । _ प 'ास्त्वाशवोबहन्ति, उत्ताना- 
६ १ 11 चदन्ताते चाथ मेदादितिवहिः पूवप सिद्धान्त 
माह । भवायात ॥ छत्रातपूवेषुभयो दे; ` इति पूरणीयम्‌ | 
योगस्य वाक्यस्य चोदना उच्चारणजन्या् प्रतीतिः तद्‌- 
भावात्‌ । अभावे प्रसङ्गात्‌ । अ्यभाषः | वैदिक शब्दार्थयो 
का अवगम होन स स्वां चत्तिता का ज्ञान उयाफरण. सं होता 
है मौर उताना" इत्यादि वाक्यां मद्‌ का ज्ञापक ह यह जो 
कहा गया द बह भी ठीक नहीं स््योकि उस वाक्यमेजो ` 
उत्तान वहन करत हं चे देवताओं कीगौ है एसा गो शव्द 
का अथे विधानं करन को राकष्य नही, ऊपर को पाद्‌ करक 
चलने की अप्रसिद्धि होने स; इसलिपः चायु पुराण उक्त रीति 
स पृथिवी गोकक तथाचिलोकी क श्रमण वरा से दव भी कभी 
इस पृथिवी लोक को ऊपर दखत हे. उनकी द॒ष्टिको श्रित 
करके गौवों का उत्तान वनं कहा गया हे दक्षिणा त्वादि स 
दव सम्वन्धी इन गौवों का उत्तान गमन स्तुति क दिप 
अनुवाद किया गया हे ॥ ३० ॥ पदों की ग्यक्तिम कवा जाति 
मे राक्ति है इस संशाय के होन पर पूर्व पक्ष को कहत है। 
+(ेति,५ जति बल्सकव् मेषदव्यत वाचकः नहः छोपी०००१०५ 


कक । 


[ ९९ 


मका मा 





स रारे ज्‌ लेन शक्ति गरासम्भवादथ जञानं नसय 

भित त ब्दानां विमागाद मेदाद्‌ ध्यमावि रोफेगृही त्‌. 
दिति। अतः पतिः । युक्तं देवाः देवास इति खरूपभेदा- 
| तस्य समाधानं कत्य ्यूनातिरेक छृतस्वूप- 
म अ लोपक ध भदा गा न पदः 
व भतीत्यौपयिक धमं भदः तत्र भद्यत एव पदम्‌ | 


ष ¢ 9 अः २ ९ 
यथा पूर्वपद प्रकृति खरल बहुव्रीहयथेतवं अन्तोदात्तखे स्वाधर- 


बृततितासरणादवगम्यते | यच्योक्तमू (अ उचाना बै देवगवा 
बहन्ततयरथ भेदज्ञापकमिति तदपि न । तत्र य उचाना बहन्ती- 
लय गो शब्दवाच्यत्वं न विधातुं शक्यम्‌ । उततानवहनस्या- 
यदि हाद्द का अर्थं जाति माना जाय तो वह दा द्रव्य के 
आधित रहने वालों का वाचक नहीं होगा यद फकिताथै हे 
एका देया इत्यादि वाक्यो मेदो छ 1 कहा है 
बह जाति पश्च म नदीं वन सक्ता क्योंकि जाति प्क होने से 
दो छः आदि सख्या ` कें अन्वय का असम्भव हन से अद्रव्य 
वाचकता हो णेस इष्टापत्ति नहीं कर सकते इसारूप शब्द 
का अथं जाति नहीं किन्तु व्यक्ति ही दे यह भाच इ ॥ ३९॥ 
इससे भी शाब्द का अथं जाति नहीं पेखा कहते हं । अन्येति । 
अन्य पद कं अर्थ को देखे जाने से यदि उपाकृत पञ्यु पलायन 
कर जाय तो अन्य पद्युको उपाकरण सस्कार करे (उपाकरण ` 
तृण न परोरूप स्यशंनम्‌ ) इख स्थल मे अन्य पदाथं का पञ 
पदां के साथ अन्वय बोघ कना होगा । ओर वह अन्वय 
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। अतो बायुधुराणोक्तरीत्या परथिवी गोर 

षय भरमणवशाद्देवा अपि कदाचिदिे लोकं उपरिपहय- 

तति तददुटिमाभित्य एतपामव गा दधषिगालादिना देव- 
 हवन्धिनाुत्तानवहनं स्तत्यथमुी्यत इत्यः || ३० ॥ 

आकृतिशृक्तिः । वर्णकान्तरमू 
उद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥ ३१॥ 

पदाना व्यक्तौ जातौ घा शक्तिरिति संशये पूवप 

7 । अन्येति । जाति वाचक पक्षे अद्रव्य बाचक़ता 

्ादित्यथः । यदि जातिः श्दार्थोभबेत्‌ तदा द्रव्याभ्रय- 








ह = 
| षरोध सम्भव लीं । पद्यु पदाथ जातिको एक होने स उस 
जाति म अन्य पदाथ का अन्वय योध तरे मत म असम्भव 
हेने स ।.अैर जाति का दौडना भी असम्भव होने से। स- 
| छि व्यक्ति म ही शक्ति है इस पद्‌ की पूति करनी 
| चाहिये ॥ ३२॥ सिद्धान्त को कहते ह । आर्ति रिति । 
| [क्रियार्थत्वात्‌ ) जाति को शब्द्राथं मानने प्रर “ इ्यन चितं- 
| चिन्वीत ” इत्यादि वाक्यों का दयेन सदा अरन्या धार 
| चवूतरा विदोष का निष्पाद्‌क चयनादि क्रिया का प्रति 
पादकत्व रूप प्रयोजन का सभ्यव दोन से, ओर व्यक्ति को 
शब्दार्थं मानने पर उसका असम्भव होन से ( आतिः ) 
जाति ही खाव्दाथै है व्यक्ति नहीं । यह भाव हे कि जाति का 
| भान होता हे एसा व्यक्ति शक्ति वादी को भी अवदय कहना 
| पदेगा । ( अन्यश्रा ). जाति भानका अनङ्खीक्षार करने पर 
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/ ्‌ ; सबोधिनीनामिका 
0 ~ जमिनिष्ठबचिः 5 
्न्दोन यावत्‌ । एकागोर्दय ढे गावौ 
याः र त लेन संख्या न्वयासम्भवादि 


॥ ३१ ॥ 
सम्भवति इति मावः 
श्‌ ॥ २२ ॥ 


ह । अन्येति । अन्य शब्द्‌थ्‌- 
खदरनात्‌ । याद पलायेतान्य्‌ पञुपाङ्यादि 
बति । तवमते जतः पडपदाथस्यक त्वेन तव्रान्य पदाथान्वया 

न 
८ च्येनचिततं चिन्वीत ” इस वाक्य क ~ क अस्ध हां 
ज्ञायगी ।-( तथाहि ) हलो घान्वश मदइयनकरा क्य करणत्ता 
रूपसे अन्वय ह किंवा कर्मता रूपके । इनम अभथमपञ् नही 
वन सक्ता । क्योंकि “ कर्मण्यग्न्याख्यायाम्‌ ` पसा पाणनी 
सूर है च्येनादिं रूप कम वाचक ऊ उपपद होने पर ओर 
धात्वर्थं को भी कमे कारक हान पर अग्न्या चार स्थर ।चरोषः 
की संज्ञा की कर्व व्यता म. चिनोति धातु से क्रिप्‌ प्रत्यय हो 
देखा उसका अथ है । इस प्रकार उक्त स्यू के अयुसार चयन 
सद्दा म रक्षणा को स्वीकार करक दयन सदश --चग्यम्‌न 
स्थल विरोष को चयन क्रिया से सम्पादन करे एसा वाक्याथ 
होता है । करणत्व रूप से अन्वग्र करने म॑ कम वाचक को 
उपपद म नोन सर निरुक्त सूज क साथ विरोध आतादहं। 
इसखिये अवद्य कम त्वरूप से अन्वय करने के ।ऊेय साद्य 
म्र लक्षणा करके चयन पदाथ को कमत्व सपादन करना 


इतोऽपि न जाति रथ इ्या 





-0. 5\/8111| ^{1181180 ©॥॥1 (7180114) \/€५8 ॥॥५॥। \/8/8/183।. [21411260 0 €७80 








म्भवात्‌ । जातः पठलायना सम्भवात्‌ | अतो व्यक्तायेव ञि 
शतिपूरणीयम्‌ ॥ ३२ ॥ ५ 


॥ आछृतिस्तुक्रियाथेतवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सिद्धान्तमाह । आृतिरिति। क्रियाथत्वात्‌ आकृतेर्बार 
वे सत्येव श्यन चतचिन्ीत इत्यादि वाक्यानां ्यनसद्शा- 
श्याख्य स्थाण्डल विशेष्‌ निष्याद्कचयनादिरूप क्रियाया 
्तिपादकत्व रुपुप्रयाजनस्यसम्भवात्‌, व्यक्तरवाच्यत्रेच तद- 
पुभवात्‌ क्रिया प्रयोजनत्वात्‌। आकृतिः जातिः। सवपद्‌ वाच्या | 


अय सवः । व्याक्तं शक्त वादि नाऽप्यवस्यं जाति भासत इति 
चाहिय । चयन क्रया काफट इ्यन सादृदय है तादशं गौण 
फल को ही ^ दयन चितं चिन्वीत स्वगं कामः” इस वाक्य 
र स्वग साघनता प्रतीत होती है । इस परिस्थिति म केवल ` 
व्यक्ति राक्तिवादि को यावद्‌ व्यक्ति साद्य अभिप्रत । हे 
किंवा यद्‌[कश्चिद्‌ व्यक्ते सादय । सव व्यक्तियों के सादद्य 
कोपक कारम स मवन होने से प्रथम पक्ष अयुक्त हे । 
द्वितीय पञ्च भी टीक नदीं, क्योंकि वेद्‌ के तात्पय का विषय 
भूत जिसख व्यक्ति का साह्यथा उस व्यक्ति के नादा हो नेपर 
अनुष्ठन की खोपकी भासि होगी । तात्पयं का विषय भूत 
वस्तु के अभाव के कारण अगत्या इ्यनत्व क आशभ्रयकासा 
दद्य कहना होगा । तथाच च्यनत्व जाति के ज्ञान को आव 
| स्यक होने स उसके बोध के खयि तेरे को भी भवक्यक हं 
| जाति म शक्ति मानना । तथा सति जाति शक्ति स सब कायं 








वा सर ज्ञमिनिष्वृचिः सुबोधिनीनामिका | 
नल 
बि 1 
श्येनः कि कृरणत्वनान्वत्युत कमत्वन्‌। नाच्‌। 
हि। वाल > > पाणिनि खरम्‌। कप वाचक हयेन 
कर्मण्यम्यारव्याया भए पाणान र्यनादि. ¦ 
ये पदे आत ९ यदिति तदथः सालं 
यायं विनते धोः िवपस्यादिति तदथः । इतं चो 
्ालुसारेण व्येनसद्शे रक्षणंखीश्रः ए इयन्‌ सदस यभा | 
खण्डिलं चयनक्रियया भावयेदिति (1 ¦ सप्ते | 
तनान्बये कम बाचकरोप पदामावन निरुक्त खत विरोधः 
अतोऽयं क्म तेनान्वये साद्य लक्षणया कमेत दयेत 
पदार्थस्य सपादनीयम्‌ । चयनाक्रयावा. इर स्यन्‌ साद्य 
तादृशगुणस्येव स्येनचितं चिन्वीतखगेकाम इन्यत्र॒ खग. । 
साधन प्रतीयते । एवं सति केवर व्यक्ति शक्ति वादिना 
यावत्‌ व्यक्ति सादृश्य मिप्यत उत यत्किचिद्‌ व्यक्ते साद्य 
का निर्वाह होने पर व्यक्ति शक्ति निरथक दे इखल्विये बहत 
विस्तार नहीं करना। इसी अथं को भटपदने भी कहा ह 
कि जाति रूप विशेषण के बोधन मे क्नीण हे साम्यं जिसक्ष 
वह अभिधा शक्ति विशेष्य को बोधन नहीं कर सक्ती. ॥२३ 
अव उक्त सिद्धान्त मे दूषणो को दते ह । नेति । जाति पक्ष 
^^ व्रीहीन्‌ प्रोक्षति * इस वाक्य मे जाति के प्रोक्षण रूप क्रिय 
का विधान हे वह नहीं होगा । तथा पदार्थान्तर मे अन्य पष | 
के स्थान मे अन्य पयु का विधान है वद भी नदीं होगा।| 
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भावाडुषादसहिता [ १०५ 
~~ 
सव व्यक्ति सादृश्य स्थकत्रासं मबान्ना्यः । न द्वितीयः । 
व्यक्ति सादृर्यं बेद्तातपयं विप्यीभूत तज्नार 1 
त त्यय ॒विष्यीभूत तुन्नाशे्नुष्टान लोपा 
पत्तिः क यभूत वबस्तुनोऽ भावादगत्या श्येनत्वा ` 
श्रय साडश्यमिदि बाच्यम्‌ । तथाच स्येनत्व बोधस्यावर्यकं 
तया तब्दोधा ध तत्रापि शक्ति वाबदयकी । तथा सति तत्रैव 
शक्त्या सप काम्‌ निबोहे व्यक्ति शक्तिः निरर्थकेति बहु- ` 
विस्तरणालम्‌ । इममवाथ भटूपादाः आहुः । विशेष्यं नाभि- 
धागच्छत्‌ क्षीण शक्ति विरोपणे " इति ॥ ३३ ॥ 
न क्रियास्यादिति वेदर्थान्ते विधानं न द्रव्य मिति 
चेत्‌ ।॥ ३४ ॥ - 
सिद्धान्ते दूषणान्याह । नेति । तहीन क्तीत्यत्र जातिः 
प्रोक्षण रूपाक्रिया “नस्यात्‌ । तथा पदार्थान्तरे अन्य पञ्चान 





( द्रव्यं ) पएकादेया षड्देया इत्यादि द्रव्याय काय्य न होगा 

( चत्‌ ) यदि ( इति ) पेमा कहो तो ठीक नीं । इसके जागे. 

सूत्रस सम्बन्ध हे । सूत्र म दो इति प्रक्षपसे आया प ॥ ३४॥ 

अव सिद्धान्ती उक्त दों का परिहार करता है । तदर्थ त्वादिति। 
उक्त बीष्टि आदि पर्दोक्ा लक्षणा द्वारा ब्रीहि आदि स्वरूप व्यक्तं 

© चे केर, क @ प्रोक्षति मेगस् © 

रूप अर्थहोनेसे (प्रयोगस्य ) नीहीन्‌ प्रोश्चति इत्यादि प्रयोगके स्थ 

का ( अविभागः) बाध नकीं । भौर भट पादने भी इसी बातको 

कषा हे । मानन्त्य व्यभिचार तथा शक्ति के अनेकत्व दोषसे 
-हयक्िन शक्जि-न् ग्रटति,तो,शक्ति. र १ सगव 8681007 
\ 1 


मिनिषलदसिः सुबोधिनीनाभिका 
1 ~~ नेमिनिश्ठ' _ = --------- 


€ ~~~ 
ब | द्रव्यं द्रव्य कायये भेकादेया प्‌ 
त (८ (4 रयं संपातायातम्‌ ॥ २४ ॥ 
५. ध तदथत्रास योगस्या विभागः ॥ ३५ ॥ 
सिद्धान्द्ुक्त द्षणानि परि हरति । तदथेत्वादिति। 
-क्ताना ब्री्ादि पदानां रक्षणया तद ^ ^ नीहयाययला्‌ 
योगस्य ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतीति रयोगस्वा विभागः अबाषः। 
तदुक्तं मड पदः । आनन्त्य व्यभिचाराभ्यां शक्त्यनकत 
दोषतः । नवयक्तावा छृतौ दस्यात्सव मतत्समञजसम्‌ । अन्वय 
व्यतिकम्यमेकरहूष प्रतीतितः । अआ प्रथम ज्ञानतस्या- 
एवामिधेयता । व्यक्त्या त्यो रभदाच व्यवहारोपयोगिता। 
लिङ्क सख्यादिः सबन्धः सामानाधिकरण्यधीः । सर्वोषपन्नाच 


= (~ ~ 39 ५ 
यतस्तस्मात्‌ ततैव कर्पयेदिति  ॥ २५ ॥ 
इति जमिनिदत्रबरयां प्रथमस्याध्यायस्य 
तैतीयःपादः ॥ ३ ॥ 
° | क ॐ ~ (० ५ 
अन्वयश्यतिरकसे एकरूप प्रतीत , आर आङ ^। पथम 
स उसं आदतिकोही वाच्यत्व हं 1 व्याक्त आर्‌ आरति 
ज्ञान स उस अ 7 र 
इन दोनी क अभेदसे आङ्ृति को व्यवहार म उषया गिता दै 
रै , क - ड 
लिङ्ग सख्यादि भोकर सम्बन्ध अर सामाना करण्यकं ज्ञान 
जिल कारणय सव्र उपपन्न होते ह इख कारण उसी म शक्ति , 
की कल्पना करनी चाषिये ॥ ३५५. ह: 
ब्रह्मचारी श्री सर्व॑श्वरानन्दरछत भरथमाध्याय क वृताय 
पादके जेमिनिखज् सिका अदुवाद समाप्त 





 जतिजयालकन्ड्‌ 


जे 
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उष्कव्ाद यन्दाना यागनाम ताषकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
उक्छसमाज्ञाय तदथ तस्माद्‌ सव तदथयात्‌ ॥ १॥ 


विद्यथं बाद मन्त्राणा विधिस्तु त्यनुया प्रका धमे- 
प्रमाप्व दशितम्‌ । इदानी ा्दायजत त्यब्रोह्धिदादि- 
पदाना कथ प्रामाण्यमिति रभे पूवं प्च माह । रक्तमिति । 
परमान्नायस्य चदस्पतदय्य विधिस्तु त्यनुष्टयाथे छघयक्तं यस्मा- , 
तस्मा त्सव धाद्क्‌ पद तदथ श्ुक्तन्यतमार्थ खात्‌ ॥ १॥ 
आर्पचा नमचयस्याय्यदुत्यत्तावपूव मविधाय कत्वात्‌ ॥२॥ 
उद्भ दाद्‌ दाब्द्‌ यागकनाप हें इसकी सिद्धि क खयि 
अधिकरण रचना करते हे । पूवे के तीन पदों म विधिवाक्य 
अथे वाद्‌ चाक्य.चथा मन्तंको विधि स्वुति तथा अवु्टेय 
अथ क प्रकारा द्वारा घमम प्रामाण्य देलाया जा चुका हे। 
अव “ उद्धदायजत ` ता° बरा° १९।७।२ बकभिदायजेत ता° 
ब्रा° १९७1१ - इत्यादि स्थलों. म उद्धिदादि पदों को केसे 
प्रायरण्य दै इस भश्च के होने पर पृ पश्च को.कइत है । उक्त 
मित्यादि! स । ( समान्नयस्य ) समश्तवेद्‌ को ( पेप्तद्थ्यं ) 
विधि स्ति तथा अचुष्टेयाथे का प्रकाश्ाथेत्व' हं यह अथः 
( यस्मात्‌ ) अध्ययन विधि के वश सर (उक्र) अथे वदाधि 
+ करण मै व्यवस्थित क्रिया जाचुका हं ( तस्मात्‌ ) 


व्यवस्थित होने स सव वेदिकपद्‌ ( तदथं ) उक्तं अन्यतम 
धय = 11 अर्व पूवे क्ष की धीसि -स््० द/ &810011 


न म वक 
= न ~ [ १५५४ 
शि षष ~~ न 


ष अभिनिषतिः सुबोधिनीनाभिक ्‌ ८ 

=¬ 
अप्विति | अपिविति रान्द्‌, ष 

, । यय पदस्योद्धि ददि र्यतो प्रथम भवे 

व्याद्तौ आगतः न, तद्‌ उद्धिदादि पदं कर्मनाम { 


अपूव मथौनतः सद धायकत्वाद्‌, नामत्व . सभवे सति पुण 
बेवस्याद्‌ । अवि भाग्मल् कषणपततरिति भादः॥२॥ 


शब्दाना यागनाम ताधिकरणम्‌ ॥ > ॥ 
४ र । 
गुणोपदेशः प्रधानतोऽमि संवन्धः ॥ २॥ 
~ एककामः “त° सं २।४।६। १ इत्यत्र | 
| > पभवादग्नीषोमीय पखचनुबादेन |- 
गेूढसेन नामत्वा स 
चित्रापदख यु 
आपव < 


१ 
$ 
1 
ठ सौ ) प्रथम वणे 
ठ दि दि पद के ( उत्त 
हे ( यद्‌ ) जिस उ द्ध द, . सिद्ध न हो, वद उद्धि दादि 
8 
| 
ह 
¡ 


<} (सी अत्य अथ म 
किसी अस्य क 
4 चयं ) यागक्रा नाम (स्यात्‌) ट (अविघायकत्वाद्‌) 
स वका सम्रव होने पर उक्त वाक्य किसी गुण भूत द्रव्य 
ने व विधाय कहो यद सभव नहीं । ग विधानं 
[नने सं उक्त पदों की उदधि दादि नाम चालो म. मत्व | 

समो करनी पडती है, क्योकि यक्त धातुं का अथ याग 
क्रिया दै के मतम उ स 

[ हैं ओर आपके | विः 

लिय क्रिया मीरद्रभ्य करा समानाधिकरण मत्वर्थ 3 ` 
लन म 
ताम का विधान मा 
चिना नहीं बन सक्ता ओर नाम य | 
छक्चणा करनी नदीं पडती क्योकि याग बौर उसके नाम क 











द्धि दादि द्व्य विशेष ह, स | 


६॥ 
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सत्वो भयविधिरिति पूव पष सिद्धान्तमाह । यस्मि 

। यस्मिच्‌ वाक्य रूढ्या अनेक ॒गुणोपदेशः प्रतीयते 
हयुणविविः । बाक्यभद्‌ प्रसङ्गादिति पूरणीयम्‌ । चित्रा 
स्य कागतिस्तत्राह । प्रधानतः धात्वथनसादंः नामलेनार्भिः 


बन्धः ॥ २॥ 
अग्निहोत्रादि शब्दानां यागनामतधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तसप्रस्यैचान्यश्ाञ्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 
होत्रे + च ७ 
ह्गुण विधिनामधेयं ेति संशये । उत्र वाक्य भेदा भावा- 
 घमानाधिकरण उक्त लक्षणा क चिना ही होसक्ता है, यह भाव 
१ ॥२॥ चिघ्रादि दाब्दं का याग नामता का अधिकरण द्वितीय 
है। चित्रयायज्ञत पट्युकामः ॥ इसवा क्य मे चिन्नापद को गुण 
प रूडत्व होसे नामत्व का विधान नहीं हो सुक्ता इसखिये 
यजेत पद्‌ स अग्नी वोमीय पद्यु यागका अनुवाद करके तदुप 
्ोगी पशु विदतोष भ चित्रता तथा जी, त्वरूप दो शुर्णो का 
विधान है इस पूवै पश्च ॐ होने पर सिद्धान्त शो. कहते है । 
यस्मिन्‌ इत्यादि स । ( यस्मिन्‌) चित्रयायज्ेत † इस वाक्य 
रूढि होने से चित्रत्न खीत्व रूप अनेक गुणां का विधान 
तीत होता ह लो भी बह गुण विधान नहीं हो सक्त क्योकि 
(वाक्य भेद का भरसङ्ग हो जायगा इस देतु का खूब मे पूणे करना 
+ । चिचत्व रूप गुण का विधानं अज्ञीकार न ्टोने पर 
4 वोरध् साकथान्ति(रस फारत १८८ एनत्‌ १०११ ०००१००१ 


+ (र 









मिनिद्रबृतिः सुबोधिनीनामिका 
_------- = 2 ~ ~ रज्र 
विमिरिति मदिः पूवं पे सिद्धान्तमाह । दिगि । 
दण हे प्रख्य प्रापक न्य 
तस्यगुणस्य श्रयमाणस्यारन्यादः अख्य “१ ह, 
आग्नि जयोति ज्योति रग्निः खाहा श्ण ता जोति ^ भः , 
। यों ज्योति ज्योतिः दयः सादेतिप्रात 4. 


११०. 





ब्रहि २। १।२ 1 ` साद्‌ 
ते हा० २।१।२ सन्तर लिङ्गाद्‌ यत्र तदपि-कम नम 
माषारयति ते° त्रा० २।२। ७. पड 


धेयम्‌ । एवम | ्‌ 
कान्य; ज्यानि ' ता० त्रा १९। ९९ । २ सम दशि ` 
पष्ठामि “ ता० व्राः १९। ११।२ इत्यत्राधागाज्य पष 


~ ~ नः 


धात्वभे याग के साथ नाम होकर (मभि सबन्धः) सस्बम्ध ` 
दोना चाहिये ॥ ३॥ आग्रैहोत्रादि पद्‌ का याग नम तका मधे 
करण ठृतीय हे । म्नि होत्र जुहोति ““ इस वाक्य म अभ्चिरुप 
गुण की किंवा नाम धेयकी विधि ह इस संशाय क हान प । 
इसमे वाक्य भद का अभाव होने स गुण विधि हे इस भ्रकार 
बाहर से पूर्वं पक्ष होन पर सिद्धन्त को कहत हं । तदिि। 

( तत्‌ ) अयमाण अचि आदि गुणका ( प्रख्य) पापरकः ( स्म्य 
शालं ) "` अथि जतिः” मन्जञ बाक्य तथालिङ्गादि जिस वास्य 
मर विद्यमान हँ उस वाक्यमेभीहोम रूप कमके माम ध्य 
की दिधि है गुणकी विधि नहीं क्योंकि गुण पाक्त है । जैसे इष 
वाक्य मे आभो कर्मका नाम है गुण का. विधान नं | 
वैलाहि “ अघारमाधारयति * -इत्यादि मे आधार आदि भी 
कम क्‌ गाम जनना चाहिये इसी अशथ को अदटपःद्‌ ते नी | 
कहा हे । विधान करने को शठ गुण का प्रापक यर्दा यन्यदाञ् 
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पदान (नान भयानि तदुक्तं भट्पादैः । वाधत्सित गुण- 
राप याच्च मन्यद्यत सिह । तप्मात्तत प्रापण व्यथं मिति 
नामल्ामप्यतामिति ॥ ४ ॥ 

स्यनाद्‌ शब्दानां योगनाम ताधिक्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 

तद्‌ व्यपद्‌ शच ॥ ५॥ 

स्यननाभिचरन्यजत । सन्द दनाभिचरन्यज्त ॥ 
गवा अ भि चस्यमाणोयजेत । इत्यत्र स्येनादिशुणोवा कम 
नामबात भय स्यन्‌ शब्दस्य पक्षिणि रूटत्वादगुण बिधि 
रात हः एव पक्ष सिद्धान्त माह । तदिति । तस्य गुणस्य 
= ~ 
हे इसञ्यि उसका विधान व्यश ह अतः नामत्व अङ्गीकार 
कनना चाह | ४ ॥ इयनेना भि चरन्यजेत इस वाक्य 
द्नन पद्‌ युण बाधक क्रिवाक्मेकानाम .है दस सराय के 
हान पर चयन पद्‌ पक्षी म रूढ है इसलिये गुण का वोधक 


ह. पला वाहर स पूवे पश्च हान पर सिद्धान्त को कदते ह । 
तदति ¡उत दयन रूपए गुण काब्यपदेश सादय अर्थात्‌ 


उपमान -उपमेय भाव जिल क्ममे होडल क्का नाम तद्‌ 


व्यपर्दृदा दे बह कमं भी देयेन नामबाल्ा है । यह भावै कि 

यथा इयेनो० `` जेस द्यन संज्ञक पश्च आकादा मे उड़कर 
भराम म विमान पदाथ को देखकर सहसरा अपकर पकड 
ख्ताहंवंसाही यद द्येनाख्य कर्म भ्रातृव्य अर्थात्‌ शघ्र 
को सहसा नियत कर्के रहण कर छता है इस अर्थवादं 


(शल द्रप हय सअावरक्रराष्यद) खलम ह कत ।ज्ध्छव. खनये ्/ 66810011 


१ 


` 
* 
४ 
। 


॥ 

११२] जेमिनिषठत्रहतिः सुबोधिनीनामिका 

~ 
ब्येनस्य व्यप्देशःसादश्यं यस्मिन्‌ कमणि तन्तद्‌ व्यद 
तदपि नामस्यात्‌ न गुणविधिः अय॒भाव्रः । यथाश्यनो 
निपलादत एव॒ मयं निपत्या दत्त ६।त _ 1नपत्यादानन 
वमेनसा दं प्रतीयते । न हि यन गुणविषौ स्वस्मिन्‌ 
श्वसाडदय स्तुतिः सम्मवत्यतः स्येन सदृशमिति गौण 


स्या कर्मनाम धेयम्‌ ॥ ५ ॥ . 
प्ाजयेयादि शब्दानांयागनामताधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


नामधेये गुणश्चतेःखादविधान भितिचेत्‌ ॥ ६ ॥ 


मकः ऊच 





श्ची साद्य भरतीत होता है । ओर दयेन रूप गुण विधि 
मानने मरं अपने मे अपने साद्य से स्तुनि सभव सीं इस 
स्यि च्पेन सदश कम॑विधायक ““ दयेने-नाभिचखरन्यजत ” 
इख वाक्यस्य दयेन पद्‌ गुणयोग सर क्म का नाम दै ॥५॥ 
वाजपेय नामक सोमयाग से स्वाराज्य रूप फर को फर इस्ट 
बाक््य मं पान करने योग्य अन्न का द्रवी भूत रल एा नाम 
वाजपेय है, इस ज्युत्पत्ति से वाजपेय पदाथ यवागू रूप शुण 
प्रतीत शोता है उसकी विधि है ङिवानाम धेय हे दरस सशाथ 
के होने पर पूवं पञ्च का कथन करते है । नाम इत्यादि ज्ञ । 
( नाम चेय ) वाजपेय मे अर्थात्‌ नामत्व रूप स संभावित 
वाजपेय मे उक्त उयुत्पचचि से यव्रागू रूप गुण का वण पाय 
जाने से उसका ( विधानं ) वाजपेय शब्द्‌ से विधाय (स्यत्‌) 
है ( चेत्‌ ) यवि ( इति ) देसा कदा जाय तो ठीक न्दी शलदा 
अगे सप्र खे खञ्बन्ध है ॥ ६ ॥ अव पूर्वं पश्चा खमाधाल 


,-0. 9\//811। 11181800 ©॥1 (?18211|) \/€५8 ।\५।५॥1 8181851. [21411260 0 ©814 


~~ 


ड 
` भषादुवादसह्िता ' [ १ 


वाजपयन स्वाराज्य कामो यजेत ” बाजपेयाख्येन 
सीम यागन्‌ स्वाराज्य रूप्‌ फ़लं इत्यत्र ॒घाजखा- 


भस्य ५० भूतोरस इति व्युत्पत्या वाजपेय पदाथा यवागू 
सप गुणस्तस्य विधिनांम धेयबेति संशये पूवेपश्च माह । 


वयुः उण यचा रूपस्य श्रवणात्तस्य भिधान मिति 
चेत्‌ ॥ ६ ॥ ्‌ 


तुस्यलाक्किययोम ॥ ७ ॥ 


छन्त माहे । ठ्येति । क्रिययोपदर्पूै मास 
बाजपेययोःतुस्यताद्‌ इति कर्तव्यतां तुस्यत्वापाद नात्‌ । 


= ~ ~ 
कस्त हे । तुस्येति । ( क्रिययोः ) द्शपूण मास तथा वाजपेय 
इन दोनों यागो के ( तुस्यत्वं द्‌ ) इति कर्तव्य तारा मँ 
समानता कीं प्राप्षि होने से | यवागू. को आपथि दव्य चे 
उत्पन्न होने सर भर्थात्‌ जेस अन्नमय दव्य वाजय याग अ 
गुण हे इसी पकार ददोपृण मास मे भी गुण है, जौर चङ्वान्‌ 
दव्यरूप गुण सार्य स दृशं पूणं मास प्रति ओौर वाज्ञपेय 
उश्वक्रा वृति याग सिद्ध होता हे, ओर पेसा होने च “प्रकृति 
वत्‌ चतः कतेव्या ` प्रङति यागक्ी न्याईं विरति याग 
होता हे, दशं पूणं मास के धर्मों का वाज्ञपेय याग मे अति ` | 
देदरा प्राप्त दोगा । ओर पेखा मान सक्त नष्ट, क्योकि ` 
204. खकारो श्वसवशःखकखल्‌ '्लाऽवालदेयाव्छगण यदा ९१००१००५ 








__ ~ ~~ ---- ~~~ ~ 
वोता लके 


११४ ] जमिनिषठलवृ्तिः सुबोधिनीनामिका 
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यवाग्वा ओषधि द्रव्य प्रभवते द्रव्य सादृश्येन बलवता दश्च ` 
पूर्णमास धर्माप्दिशचापत्तिः । न चेष्टापत्तिः । सप्तद शोपसन्को 
बाजयेय इति सौमिक धमे श्रवणव्रिरोधात्‌ । तसात्‌ शुंण ` 
विधिनं ॥ ७ ॥ 

॥ 





एक शब्दे पराथचत्‌ ॥ ८ ॥ 
उक्त हेत्वन्तर माद । एकेति । ८ एकशब्दे ) शब्द 
न शब्दः । मावे धञ्‌ । एकः शब्द्‌ उचारण यस्य यजेः स॒ । 
एक शब्दः तस्मिनने़ शब्दे । षष्ठ्यर्थ सप्तमी । तथाच एड 
बार एु्ारितस्य यजधातोरथं॑युगपत्कमेत्व करणत्वान्वये 
परोयपागू रूपोयोऽ्थः तद्विधान बद्विधानाश्रयोयागःतदथ 





छ समोका 


| 
इस वाक्य से वाजपेय याग मे सौमिक धमे उपसत्‌ का भध्रवण | 
अचुपपन्न हो जाता हे क्योंकि दरशीपूणं मास्याग मै उपसत्‌ | 
नहीं दे । इसलिये वाजपेयेन यह गुण धधि नहीं किन्तु ज्योति | 
छठोम याग का विकृत रूप याग विशेषे ॥ ७॥ उक्त अथं म | 
ओर हेतु कहते हँ । एकेति । ( एक शब्दे ) राब्द नाम यष्ठ |: 
उच्चारण का हे । बडुव्रीहि समास होने से यज धातुका नाग (२ 
एक दाद्‌ हे । प्रष्ठ्यथं मे सप्तमी दै । तथाच पएक्वार उच्चारितं | |? 
यज धातु के अथं यागम एक कालाव च्छेद ले कमेत्व करणत्व | 
के सवन्ध वोध होने पर धावत्थं भिन्न यवागू रूप जो अथै 
हे उसका विधान वत्‌ हे अर्थात्‌ विधिका आश्रयजो याग ड | 
वह पराथ विधि क जिय अनुवाद का आश्रयभी हो जायसा | 
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्रयोऽपि स्यात्‌ । कस्यचिद्‌ विधि समीपे पाठा 
| धालवर्थालुबाद्‌ा संभवाया साथै विधान वा न्यागः 
(परस्य गुणस्य विथ मनु बाय मपीति विरुद्ध यो 
क्षता बादयतवयोरेकस्मिन्‌ काले समावेशापततिः तसमात्‌ 
्‌ ताम धेयभेववाजपेय शब्दो नतु गुण ब्रिधि रिति 
भ्रावः | ८ ॥ | 
अग्रियादि रब्दानाम नामलम्‌ । अधि° ॥ ६ ॥ 
तदृगुणास्तु विधियेर्नवि भागाद्विधानाथ न चेद न्य- 


न 









-----__ऋ_ 
कसी विधि के समीप म “ वाजपेयेन ” वाक्य के पाट का. 
प्राव होने स धात्व याग का अनुवाद होना अमबर ` है 
{सलि जसे स्वाथे विधिका आभ्य स्वाथ रूप यागदहै 

वाही ८ परस्य ) यवागू रूप गुणविधि के खयि अनुवा्य भी 
काग होगा तथाच विरुद्ध विधेयत्व तथा अयुवाद्यत्वं का एक 
तमय मे ही समवे की आपत्ति हो जायगी इस कारण वाज 
पेय शब्द कमै का नाम हे गुणविधि नदीं यह भाव द ॥ < ॥ 
आग्नेयादि शाब्दो को अनामत्व सिद्ध कस्त द छट क 
ते॥ यदान्नेयो० ॥ अश्नीषोमी यादि याग दशल च्युत ध 
६ । रेल्द्रादि याग पूणं मा स च्युत होता है । 1 थ 
तो दोनों से च्युत नदीं होता शस्व यह याग म 
तथाच अभ्नि है देवता जिसका पुरोडाश द्रव्य है जिसका 
[भ ने रं त वाक्य का अथहे। इस 
स्र दइ्टको सपादन कर यह च व 
यागसर इष्ठ ह प 
स्य म वाक्य मेद के मय के कारण आय दे शाब्द स थु 
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११६} जेमिनिदपरदत्तिः सुबोधिनीनामिका 
=-= = 


न 
जा = क 


न शिष्टाः ॥ ९॥ 
यदापि योऽ्छा कपलोऽमावरास्यायांच पौणमा घा 

युतो मवति तै° सं° २।६।२।३.अभरिदेवता अस्ये त्याग्नेयः; ! 

अष्टासु कपल सकृतः पुरोडाशः अष्टा कपारः । सचाऽय 

मम्निरेवताक पुरोडाश्च द्रव्यको यागः दश्चात पूण मासाच्च 

नच्यधतहत्यव्युतः। अग्नो मीयादि यागोदर्चाचचवते, न 

दिः पू मासच्च्यक्ते । आग्नेय .यागस्तुनो भजरमाच्च्यकत 
` इत्यर्थः । तथाचाऽग्नदेवताक पुरोडाश दरव्यक. यागे 


माये दिति वाक्यार्थः । इत्यत्र वाक्य मेदभियाऽऽग्गेयाद- 


विधि नहीं कितु कमे का नाम हे ठेसा वार से पूर्वं पश्च होने 
पर हिद्धान्त को कहते हं । तद्गुणाइति । आञ्न यादि रथ्द्‌ 
कम सौर देवता द्र्य अष्टा कपाल रूप गुणका किधान कस्ते 
है । ( विधानथ ) विधीयप्रान सथं याग भौर उक्त गुणोंमे 

( अविपागात्‌ ) क्रियाकाहीषिघनदहेवा युणद्री का विधन 
है इस नियम का कोड नियामक नहीं । ( अन्यन.) किमी 
अन्य दाक्य सर ( शिष्ठाः ) विहितं नहीं । इसलिये सव अप्व 
ह अतः नियम का समवदहै। भौर वाक्य भेदं मी नहीं प 
सक्ता, कयांकि गुण विशिष्ठ क्रिया का विधान संभ्रदय -है यह 
भाव हं ॥ ९॥ अव वर्हि आदि शब्दों को जाति वाचकता 
अधिकरण सततम हे । ददौ पूणं मास के करण मेँ त 
वर्को काटे, धूत को पिधलाये इन वाज्यं मै बर्हि तथा 
आज्य शञ्द्‌ क प्रब्त्तिका निमित्त विहित सस्कार है यप 
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मपिायुबाद्सहिता 
। अ । 
९ गुण हति, ९ 
१.८१ स कन्तु कमं नामेति बदिः पूं पे 
विद्धान्तमाह । तद्गुणाइति | तच्च कमंच देवता द्र 
~ ^ व्याक 
। पारस्पागुणाश्च विधीयेरन्‌ विधानाय विधीय नैत याग 
णेषुचाबिभागात्‌ श्रियेव 
इ द्‌ भया गुणा एव विधया इति 
नियामको मावात्‌ । अन्येन अन्य वाक्येन लि विन 
क, ष्ठा विहिता 
| भचेत्‌ । से्यपूवा अतोनि यमासंमवः। नच वाक्य भेदः । 
गुणावशष्ठ क्रेयाविधि समवादितिमाबः ॥ ९॥ 
पटं रादि शब्दानां जाति वाचिताऽधिकररणम्‌ ॥ ७ ॥.° 
्‌ बर्हं राञ्ययोरपस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दःस्यात्‌॥१०॥ ` 
आह वनीयाश्चि क समान अर्थात्‌ जसे यूप तथा आहवनीय शब्द्‌ 
मं से सस्छन स्तम्य विशेष ओर अभ्नि विशेष का वाचक 
हे वेसाही वहि राब्द मन्त्रो से सस्कृत ठणाविशष ओर आज्य 
काञ्द मन्बो स सस्त घृत विदोषका वाचक है यसा बाहर 
से पूव प्न होने पर सिद्धान्त को कहते है 1 बर्दिरिति । वरदं 
ओर आज्य हाच्च्‌ का ( असंस्कार ) सस्कार रहित केवल 
वहं भीर आज्य मे भी ( शब्दा भात्‌ ) शब्द.का भयोग पाय 
जाने सर ( अतच्छब्दः ) वह संस्कृत कुरा तथा संस्कृत धृतक 
वाचक नहीं किन्तु वर्दिमा्र ओर आज्यमाञ्र के. वाचक दै 
संस्कार रूप निमित्त से भिन्न `जातिवाचक है यह भाव है 
॥ १० ॥ प्रोक्षणी आदि शब्द यौगिक ह इसके लिद्धिका 
अधिकरण अष्ठम हे ॥ दशो पूर्णं मास्‌ क प्रकरण मे पटित 
प्रोक्षणी रासादय हे अस्मत्‌ यागीय दचिः पात्र चा ड शरने 
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पर थौ° २।६। ९ इत्यत्र 
विदित सेस्कारःयुपाहवनीय 
शठ प्रवृति 

बहि राव्य शब्द्‌ व सिद्धान्तमाह । वर्दिरिपि । बहि राज्य 
वदिति बहिः १६ सकार .शरल्येऽपि चा्द लाभाच्‌ शब्द 
शब्दयोः असंस्कार ए मित्तभिननः जाति बाचक्‌ शत 

¦ । 
्रयोगादतच्छब्द 


; ॥ १० ॥ ८ ॥ 
ध त शब्दाना यौगिकताधिकरणम्‌ ।' | 


रक्षणीष्वथ संयोगात्‌ ॥ ११ ॥ 


सवा म्र स्थापन करो 
अग्नि के उत्तरः दे 
- आहवनीय 


कते दै । प्रोक्षति । 
+ गेन सिद्धान्त का 
९ ह्‌ पर 1 
पूव पश्च क 


द्रोक्चणी शब्द्‌ का 

( प्रोक्षणीषु ) भ्रोक्षण क साधन ह ) अथनाम 

प्रयोग जानना चादिये क्योकि ( प्रोक्षण उाब्द्‌ का 
अश उसके साथ सम्बन्य हो 

अवयव 


भिं या उदक 
^ ८5 करा वाचक नह 
= नरूढि “जख मात्र 9 


वहार म न 

ग बद्धां क ठ्य 

णी शब्द का प्रया +, ६८ प्रोक्षणी 

जातिमे त २ चरत क्षीर आदिं का २ ण 

स ॥ चाक्य मेँ प्रतीति क शक नही ६ आपो चैर 

क्योकि छिङ््‌ तथा बहुवचन क पा जाने स न 
; > इस वाच्य शष 


दाब्द्‌ क 
तपण्द ऋ प्रश्ण 
=> ऽछपरिथंतः ह उद स्, दिः 
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शाब्द भी जाति वाचक हो दस ` 


३। 








क 
के 
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भाषायुबादसहिता [ ११९ 
दशं पणमासयोः भ.यतेपरोक्णी रासाद्य ५ तै" त, 
१।२।७। ९४ ६ अग्नीत्‌ यागीय पत्र हविः भोधण 


्रिाथा अपः आहवनीयस्योततरदेशेखापयेति बाद प्रोक्षणी 


= तदि जातिवाचकः खादिति पूपै पठे सिद्धान्तमाह । 
ति ।प्रोषण सान जलेषु प्रोणी इदस्य रोण 
व्यः, इत अथ॒ संयोगात्‌ अथः योगान संयोगा 
हिः उदक जातौ प्रोक्षणी शब्दस्य बद व्यवहारा दशनात्‌ । 
धृत क्षीरदेरपि प्रोक्षणी रासादय इत्यत्र प्रीतिः शक्या 
हूुवचनाभ्याम्‌ ^“ आपो वैरपनोन्धीः, इति वाक्य रेपोयात्त 


एरर 


| क माध्रन द्रव द्रव्य सामान्य अथ होता ही है यह भाव 


ह॥ १२१ ॥ निमन्थ्य न का पयन्ति इस वाक्य गत निर्मन्ध्य 
शव्द म भी पोक्षणी शाब्द का धमे अवयवा्थं का अति देषा 

०, 9 ~ [च र 
करत हं । तथा इत्यादि सर । जेसे धोक्षणीं रासादय ५ में 


क्षणी दाबव्द्‌ अवथवार्थक हे । वैसाही ( निमन्ध्ये ) निमेन्ध्ये 


काः पचन्ति ॥ मंभी निमेन्ध्य शाब्द भी अवयवा्थक 


१॥ १२ ॥ आभ्चेयः इत्यादि वाक्यस् द्रभ्य तंथा दवता क 
पित अघछयागों को विधान करके उसक ही समीप म “वेव 


व्रेनयजत `' यह वाक्य पटा इ । इस वाक्य मँ "' वैद्वदेवेन” 
विधि दहे किंवा नाम विधिदहै इस संशय के होने पर पूवं 


- न क =. 1 क 4 
८ को कते द । वैदवदेव इति । ‹ वैश्वदेव ) “` वैश्वदेवेनय 
गेत "' इस वाक्य म गुण विधायकत्वात्‌ “ इस पद्‌ का शंष 


रना । देवता रूप किंवा द्रष्यरूप गुण का विधायकत्व दोन 
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व 
मपिव विशेषयते नोपस्थितः 1 तद्रहित प्राति पदिक 
रक्षण शब्दस्य सेचन साधनं द्रव द्रव्य सामान्य मर्थो 


त्येवेति भावः ॥ ११ ॥ 4 
निर्मन््य शब्दस्य यौगिक्ता- धकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

तथानिमेन्थ्ये ॥ २॥ थ 

नि्मन्ये नष्ठकाःपचन्ति ^ इति वाक्यगत निमन्धय 
छब्देऽपि प्रोक्षणी शब्द ॒ धमं योग मतिदिश्षति 1 तथेति । 
यथा ^ प्ोह्षणीरासादय इन्यत प्रोक्षणी शब्दो यौगिङ, 
क - ~~ 
| स “ आश्नेयम्‌० » इत्यादि वाय विष्टित देवता तथा दग्य के 
साथ उन गुणों का विकल्प द्रोगा ( चत्‌ ) यादि (इति ) पसा 
कहो तो ठीक नहीं इसका अगले सूत्र स सम्बन्ध ठं ॥ १३॥ 
सिद्धान्त को कहते हँ । नेति । ^ वेश्वदेवेन ” मे यण विधिको 
मानक अञ्चि आदिभों के साथ उस गुण का 1चकस्प ह यहं 
जो कष्टा गया है बह ठीक नहीं । क्योंकि (प्रकरणात्‌ ) समीप 
णड से । बलवत इसपद अध्याहार करना चादिये ! ( प्रत्यक्ष 
विधानात्‌ ) उत्पति विधि वाक्यम श्र.तत्व ्टोने से तथाच 
समीप पा ठलभ्य विदवदेव लक्षण गुणकी अपेक्ना उत्ततति 

` विधि बाक्यमे श्रुत होनेसे श्नि आदि रुणो -को बलवत्व 
होने ख । उत्पत्ति वाक्य मै उपदि छभधि भादि गुर्णो। 
छा उत्पन्न शि गुण सि पश्र मे वाध मानकर विकल्प]. 

नदीं हो सक्ता "यद भाव है। नु, देवताका वाघ मत 


¢+ "~ 
ह्यो परन्तु परोडाश्चादि द्रभ्यका वाध होकर चिष्ठडप होना 
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_वातुवादसहिता (--- १२९१ 


तथा ( निमन्थ्ये ) निमन्प्ये तेण्ठा, ^ 
तिमेन्थ्य शब्दोऽयौगिकः ॥ १२ [१ र ^ 

` वैश्वदेयादि शब्दानां नामभेय ताधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 

वैशवदेमे विकल्प इतिचेत्‌ ॥ १३॥ 

आभेवमशठा कां निर्वपति सौम्यं चरं साक्षि ्ाद् 
कपार भति वाक्येन दन्य देवता विशिष्ठ यागानि 
धाय तस्पब समौपे वैशवदवेन यजतेति मतय । तत्र रेव 
एति युणव्रिधिनाम धेयं वेति संशये पू्वप्माह देव इति। 
वदसे वैश्वदेव शब्दे गुणवरिधायकतवादिति शेष देवता सूपस्य 
दन्यरूपस्य चागुणस विधायकत्वादाग्नेयमष्टाक्षपां `नि. 

| प्रतीति वाक्य विहित देवतया द्रव्येण वाविकल्पः ॥ १३ ॥ 
न परकरणासमत्यक्ष विधानाच्च नहि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥१४॥ 
सिद्धान्तमाह । नेति । ^ वैश्वदेवेन ” यत्र गुणविधि 
मङ्गी कृत्यागन्यादि भ्िस्वस्य गुणस्य विकल्प इति यदुक्तं 
तन्न । कुतः .( प्रकरणात्‌ ) समीप पाठात्‌ । अरय्रत इति शेषः 
( मरलयक्ष भिधानाद्‌ ) उत्यत्ति प्रिधि श्ुतत्ात्‌ । तथाच । 
समीप पाटलभ्य विश्वदेव लक्षण गुणापेक्षया उत्पत्ति विधि 
भ्र तल्वाद्न्यादेः बलवलात्‌ । उत्पत्ति सिष्ठ गुणस्याग्न्यादेः+ 

चाददिये इस एंका के होने पर कहते हं । नदीति,। ( भरकरणं 4 
सषा + 
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उत्यन्न शिष्ठ गुणेन प्षेऽपि बाधोन सेमवतीति भावः । 
नतु देवता बाधो मामवतु पे द्रव्यं पुरोडाशादि बाध्यता 
भत्राह । नहीति । प्रकरण समीप पाटमात्रं द्रव्यस्य एत्पत्ति 
चिषठ द्रव्यस्य न बाधकम्‌ । तस्माद्गत्वा नामघेयमभ्डानां 
यागानां रद्रदायस्य ॥ १४ ॥ 


मिथश्चानथं संबन्धः ॥ १५ ॥ 








, नघ देव शब्दे नाष्टौ यागाच्‌ अनूद्य तदुद्धेशेन यागा- 
इत्या आव यागे धिश्वद्व युणव्रिधिश्वास्ता प्रथममरन्याञुद्ध- 
शन द्वितीयवारं विशदेव देवताक आस्ता मत आह । मिथ्‌ 
अति । वात्यदृचिमन्तेणेति शेषः । वैश्वदेव शब्दस्यावरिं 

ट 


च रल = ~~~ ~~~ क 


उत्पत्ति वार्य मं उपदि दव्य का वाधक नहं हो सक्ता। 
इसि अगत्या ^ वैश्वदेवेनयज्ेत » यह वाक्य यजेत पद 
(६, विदित भाठ यागो के ससुद्ायका अनुवाद कर के उनके 
नाम का (वधान करता हे ॥ १४ ॥ नयु, वैश्वदेय शब्द्‌ स आठ 
यागो का यजुवद करे विश्वदेव के उद्धेशसे यागकी आचत्ति 
ॐ आच्च यागम विदवदरेव रूप गुणक्रा विधान हो सक्ता 
थ १ । = 
दे र्यात्‌ यम वार अभ्भि मदि के उदेद्यसे याग हो द्धितीय 
चर जद्वदवताक याग हो इस शकापर कहते हं । मिथथरि 
वाक्याचरत्ति मन्तरेण इस पद्का ले व 
स रका शाय करना । वेदवदेव राग्दके 
"वना ( प्रथः ) याम तथा देवता इन दोक < 
>0-0. 9\/8111| {11181816 (0॥॥† (71801) \/€५8 [६५|| \/2/8185।. सए पगा 00 
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| ह ~ \ ~ = 
श मिथः साग दबतयोः प्रस्प्र द्धेश्य विधेय मावारव्य 


© @ 


¢ 
व्यः अनथैः कतु मरक्यः ॥ १५ ॥ 
< | 
। पराथ व्वाद्गुणानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पमां वृत्ति त्यत्र हेलन्तरमाह । परेति । गुणानांदेव- 
बि गणान पराथतवात्‌ प्रपानलाद्‌ । नहपरपान गुणालु- 
एण प्रधानातृचिः समेति भावः ॥ १६ ॥ 
वेशलानरेऽ्ठाययेवादताधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
¢ म, धा ५ 
पूयवन्तोऽविधानाथास्तत्सामभ्यं॑समान्नाये ॥ १७॥ 


स्र उद्धश विधेय भाच नामक सम्बन्ध ( अनथः ) करनेको 
मदाय दं । आर सस्वन्ध न होनेसे गुण विधि मानना व्व .. 
ई इस छिय ““ वेदवदेवनयजत ” यह गुणविधि नहीं ` कित्‌ 
एर्वक्त . भस्नयादि आटयार्गोफ समुदायकी नामविधि ह ॥१५॥ 
कमेङी आचरति नहीं होती इसमें ओर देत दते है । पर इत्या- 
दिस । ८ गुणानां ) देवतादि गुर्णोको ( पराथत्वात्‌ ) अप्रधान- 
त्व होनेसर । अप्रधान गुणक अनुसार पधानकी आचत्ति सभव 
नही, इसख्िय नामविधि ही समीचीन हे गुणविधि नहीं यद 
भाव हे ॥१६॥ अव वेश्वानर इशिके भरकरणमे ` पटित अ्ठा 
कपालादि शाब्दोँको अशं वाद सिद्ध करनके लिय एकादा 
अधिकरण हैः । काम्येष्ठि काण्डम परित पुत्रके उत्पन्न होनेपर 
वैदवानरके उद्धेशसे द्वादशकपालका निर्वाप-भदान कर । 
जो अद्ाकूपटखा सदान करता है वद “ गायत्री ` स पुत्रको 
,(-0. 9\/8111| 11118118 ©॥1 (7180101) \/€५8 [\॥6५|1। \/8/818591. [1411260 0 6 
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चनया, 

















काम्येष्ठि काण्डे ्रयते-वेखवानरं दादश्च कपालं निवे 

पत्‌ पुत्रे जाते, यदष्डा कयालो मवति गायत्रि ये भेन ब्रह्म 

वर्चसेन पुनाति, यनव कयालशषित्रतेवाऽसिन्‌ तेजदधाति, 

यद्धश्च क शलो बिराज्वाऽसिमन्ा्य ददाति, यद्कादश्च 

फपालद्धिन्डेमाऽस्मिनिद्धियदधापि यद्‌ दादश्च कपालो 
जगलथवास्मिन्‌ पञ्चन्‌ दाति, यस्मिज्ञात एतामि- 
-व्ठिनिधपति पूतः । ै० सं० २।२।५।३ एव तेजरब्यन्नाद 
पवित्र करता हे, जो नवक पालका करता हे, वहः पवमान 
स्तोत्र के द्वारा उसमे तेजका आधान करता है । जो दृश्शषकपाल 
फा करता है वद विरारसि उक्लको अन्नाद्य बनाता दै, जो एका- 
शा कपाष्टक्रा करता है वह जगती से उसको पञ्चमान्‌ करतां 
६, जिसङ्के उत्पन्न ्ोने पर यद याग होता दहै, वह पवि 
सजस्वी गन्नाद, सर्व इन्द्रय सयुक्त तथा पडमान्‌ होता है। 
इत्यादि दाक्य इस अधिकरणक्रा विषय है । अषएटकपाटाद्धि 
गुण विधिरूप हे किंवा वैरवानेरेि विधायक वाक्ये 

श्र यमाण इाद्शकपाल की स्तुति करने वारे अर्थवाद ड । 
एस सदार हानेपरः पृते पक्षको रहते हं । एववन्त इति च- 
देवेन यजेत -.मे अग्नि आदि गुण. ( पूर्ववन्तः) उत्पत्ति 

वायस धयम प्रस्तं इस टप '“ वेद्वद्वनः दस वाक्य 
गतगुण धनाथन दहा । परन्तु ( समाञ्नये ) अष्टाकपाल 
मेवक्पाल भदू प्रुत वाक्यम ( तत्सामथ्यं ) अष्ठात्वादि 
गु्णोके विधानक्ी सलामर्थ्यदे। क्यों क्रि प्रथम भप्त हं । 








नकी ` प क ० 


(त्क्व प्रह्ध उद ड्म प्रत द्ादधा) एकवश्चषनञ्छा उच्छ्र कछ 30 


| , मापासुनेादसदहिता | १२५. 
र | वि पञचमान्‌ भवति ते स ° २।२।५।४। अष्टाकपालादि 
वः {गुण विषिरूपा अथ॒ बादाविति संशये पू पक्ष माई । 
च त इति वेशवदेवेन यजतत्यत् गुणे अग्या द्यः पूतः 
त, (शति वाक्येन प्रथम पराप्ता इति वैखदेयेनेति बाक्षयगत 
थ ([[अविधानाथाः सन्तुः । प्रकृते समाश्नाये अष्टाकपाल 
सो परादि वाक्ये तत्सामर्थ्यं॑विमि साम्यम । पू 
१ किः। अतो गुगबिवायङू मिति मावः ॥ १७॥ 


द्‌ क 

थ | , शुणस्यतु विधानार्थऽतद्गुणाः प्रयोगेस्युरनभका नहि 
१ ९ त 4 न 

न | त्‌ प्रत्यथ वत्तालस्त। १८॥ 

स 


=| 
7 |चाबल थया यवकी पिसानकी जो सुगन्धित द्रव्योके सयो- 
» ति चतुष्कोण मोरी रोरी भिक ठीकरे पर पका जाती दै. 
` करो पुरोडाद् कहते हँ ) वे सही अणा कपालः. नव कपाला 
॥ भी पुरोडाश्चरूप द्रव्य विराष के वाचक ह, ओर द्वादशकपाक 
" न्या उनक्ते पवित्रतादि फल भी सुने जाते है, इसष्ि 
। इह गुण विधायक है अथै वाद नहीं यह भाव हे ॥ १७॥ 
को कहते हैः । गुणस्येति । (गुणस्य) अछा कपालादि 
` शक्यम अष्ठा कपालादि रूप गुणका विधान होने पर ( अतच्‌ 
. एणाः) ध्वैरवानरं'' इस वाक्य विदित कमम गुण नदीं होसक्ते. 
अर्थात्‌ अष्टा कपालादि रूप गुणका श्रङूत याग के साय सम्बन्ध 
ह होसक्ता, क्योंकि वह प्रथमही दवादश कपाट रूप गुणस अचः 


ह - म स- 
इद दोगया हे यानी रुकाहुमा हं । यागान्तर क विधान 
५ 5४/३7 67187180 ज (7807५) ५९१३ ।५।५॥॥ \/क81861. 00८०५ 0४ 7 
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सिद्धान्त माह । गुणस्येति। गुणस्याष्ठा कपासादि रूपस्य 


गुणस्य विधानार्थे वाक्ये सति अतद्गुणाः वैखानरं द्वादश्च 


कपा नि्पेदिति कर्मण्यणणाः । तत्रदरादश्च कपालावरोधात्‌ । 


यागान्तर विधाने असमर्थाः सन्तः प्रयोगे अनुष्ठान अनथका 
अचुपयुक्तास्युः । नहित प्रति दयादश्च कपटे कमणि अष्टा 
कपालस्य अथेवत्ताऽस्ति । अतोनिष्फलमवस्यादिति ` भावः 


॥ १८ ॥ 
 . . द्वितीय व्याख्या ॥ १८ ॥ 








मथं होकर ( प्रयोगे ) अयुष्ठान मे ( अनथ काः ) वे अयुपयुक्त 
हो जाते ह । ( नितं भरति ) अथं वाद मने विना डादरा 
` कपाठ बे कम मे अष्ठा कपाल का सम्वन्थ तथा (अथवत्ता) 
सफखता नहीं हो सक्ती । अतः निष्फढ हो जायगा इसय्ियि 
“ अछा कपार ” इत्यादि दश कपार के स्तावक ्ोने से 
अथेवाद्‌ हे, गुण विधि नीं यह भाव है ॥ १८ ॥ दधितिय 
व्याख्या का भाषा क्लिद्धान्त को कहते हँ । गुणस्येति । गुणस्य) 
द्ादरकपारू रूप गुण का ( विधानां ) विधायक “वैरवानरः 
इत्यादि वाक्य के विद्यमान होने पर ( अतद्गुणाः) अष्टा 
कपाखादि रूप शुणों का र्वधान नहीं हो सक्ता, ओर (भयोगे) 
यागान्तर के विधान मे समर्थन दोने से (अनथकाः) वे 
, निष्फक ( स्युः ) दो जाते ह ओर ( तंप्रति ) अथवाद माने 
विना उनका भ्रङूत याग के साथ सम्बन्ध नहीं हो सक्ता ओर 


सर्वर गेन भ 
न्ध न होने सर ( अथं वसा ) सफटता ( नदीं ) नदी हो 
¬(-0. 9\/8011। ^1111811804 1 (71801101) 6५8 [५॥6५|1। 8181891. [1411260 0 68100 











सिद्धान्त माह । युणस्येति । गुणस्य हादश्च कपालरूप- 
प्रि घा र क स षद, ९ ष ® च 
॥ स्य विधानार्थं विधायक ““ वैश्वानर ” इत्यादि वाक्ये 
माने सति अतद्गुणाः अष्टा कपालादि रूपाणां गुणानां 
नं न संमवति प्रयोगे यागान्तरस्य॒विधानेऽसमर्थन्वा 
विकराः स्युः तं प्रति-अथ वादाङ्गीारं बिना तेषां प्रकृत 
निन सहसम्बन्धो न सेभवति सम्बन्धा मावाचाऽरथवत्तापि 
शदतः अष्टाकषालादयःद्रादञ्च कपालख सावका; न गुण- 
॥ ॥ १८ ॥ ू | 
| 

| ु 


1 
{ 
1 
। 
| 


तच्छे पो नोपपद्यत ॥ १९ ॥ 

ननुसिद्धान्ते वक्ष्यमाण द्वाद्च कपा स्तुतिः अष्टा 
परलादिभि ;सथमपि न सभवतीत्याश्चङ्क्ते । तच्छेपेति । ` 
ष्ठिः दादस्च कपार बिधि शेषो नोप पद्यते  दादशपेक्चया.. ` ` 


[ष सख्यायाः न्युनत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


त्ती शसखिय "“ अश्रा कपालः'” इत्यादि दादश कपाक क 
प होने सर अर्थवाद हं, गुणाधेध. नहीं ॥ १८ ॥ नः 
तिद्धःन्त मै अशा कपालादि द्वारा आगे कथन क जनेवाखी ` 
दादरा कपा क॑ स्तुति किसी भी भकार सरे सभव नदीं यह 
भका करत ह 1 तच्छेष इत्यादि से । (तच्छेषः) मष्टा कपाला 
1 हष अर्थात्‌ स्तावक हे, यह | 
बयोकि अण्त्यादि संख्याको | 
स्र ज्युन की स्तुति 


वणि 
= = ऋ" = नि 


"दि दादश कपारु के विधिक 
(न) नहीं (उपपद्यते).बनरूुक्ता, 
वद्स्व^्की "ोशचा०तप्लः | ) सक्चिकू 


1881. [)141{260 10\/ह 0810 
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या 





अवि भागाद्विधानाथ स्तुत्यर्थ नोप पद्य रन्‌ ॥ २०॥ 

उक्त शङ्कां समाध । अवीति । विधानार्थं कपालगत 
द्वादश्च सख्यायामष्टत्वादि सख्याया अबिभागानिय 
तत्रादिति फकितोऽयः । द्वादश्च सैख्याया अवयव रूपत्वादिति 
निष्कपः । दवादश्च कपाल स्तुलय्थसेनाष्ठा कपारादि शब्दा 
उययथेरन्‌। अव्रयव स्तुति दार अभ्यव स्तुतिरिति भाषः ॥२०॥ 


कारणं स्यादिति चत्‌ ॥ २१ ॥ 


दः] 





्ोती हे । न्यून स अधिक की नहीं यह साव है ॥ १९ ॥ उक्त 
दाका का समाधान करते हं । अवीति । विधीय मान कपाल 
गत दादश सख्या मं अष्टत्वादि संख्या का ( अरि भागाव्‌ ) 
नियतत्व होने सर अर्थात्‌ अन्तर भाव होने से वष्ट फलित 
अथं हे । अष्टत्वादि संख्या को द्वादश सख्या का अवयव रूप 
त्व होने खे यह निष्कष हे । दादा कपार की स्तुति रूप अथ 
द्वारा अष्टाकपालदि शब्द्‌ ( उपषद्यरन्‌ ) खगत हँ । यद्रङ्ग भूत 
बादरा कपार स्याव यवोऽ्टा कपालादि रप्यङ्ञेक फल साधर 
त्र सर्वावयवो पेत दवादश कपाटस्य स्ैफक भयोजक्वेक्तः 
सन्देहः इति अवयव स्तुति द्वारा अवयविस्तुतिरिति भवः । 
जो याग का अङ्ग स्वरूप द्वादशकपाल क! अवयव अण्ठाकपाङ 
दि भी प्कपकफल के साधन हतो स अवयवविशि् दादरा 
कपा को सवैफर के पयोजकत्य हाने मे क्या सदह है इय 
प्रकार अवयव की स्त॒ति ङस अवयसि दादराकपःर की स्तुति 
ह यह भव दहं । इसलिये अष्टाकषारादि अर्थं वाद ल हे 
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भाषारुबादसदिता | १२९ 
=== _ 

| मसु मायन्वतवन गह्धवच्‌ सन पुनातीहि श यमाए 
धनन्‌ -ल कपाटाद युणतिधिः किं नस्यादिति ङ्कते ! 
करणायत। कारणं घ.वसाण एल कारमं स्यादि त।२१॥ 
| -धनवक्वादक्ररण कतुं कारणानि गुणां विथी- 
धन्त । २२॥ 
| 1 युणफल सवन्ध दूषयसि । आनथंस्यादिति । 
( ‰।२।य्‌ अछा क्षालादे पूतत्ादि कारणं न । वाद्य येदोर .. 
7मोपषदार - मङ्गादि दोष्प्रस्त सेन गुण फर सम्ब 
| 














क कम र 9 जाः भः द जः कः क 
^ 





गधासमधेन वाक्यस्यानयदयात्‌ । युधे स्तत्वं विर्धी- 


॥ 

1 

| तलु गायत्री से जौर जह्मवस्ै से पुत्र को पचि करता है “इ 

| वाद्य स नरव्रमाणफड का साधनत्यसूप स्र अघा कपादयादि 
| णाकर चाध क्या नम्राय जाय यह शङ्का करतेक्ठि । कारण भिति 
| 








कारण १ श्ुयग्राण फक्का कारण अ कपालादि ( स्यात्‌ ). 
( चेस्‌ ) यदि ( इति) पेखा कड़ा जाय तो रीक्र सका 
गक धूर स सस्बन्य है ॥ २} ॥ सव पूर्वोक्त गुणणङ सम्द 
न्यक सराङ्काक्ना दवत करते हं । आनधन्यादिति(अकारगस्‌) 
अण्डा कादखाद्‌ उक्त पदिध्रता मादि फक कारण नहीं क्यों 
क यबु खण्डा कपाखादिका स्वतन्ज फर साना जाय तो उप- 
कम उपसंहार फी प्क वाक््यता का भङ्गतारूप वाद्य भवादि 
! दोपे अस्त होने क्रारण सुण सम्बन्धक योधका असं- 
भव होनेसे वःङ्धको आभथक्य आता है । ( युगार्थं ) स्तुति 
अष्ठा रूफाल्टादि इष्टरताप्तयस 
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९२० .। जेमिनिषत्रदधिः खमोभिनीनामिका 


यन्ते तात्य विषयी क्रियन्ते । हि यस्माद्गुण एलानि दृ, 
दृष्टानि गोदोहनादि जनितानि फलानि पादनि ६ द 
रित्यनन्तरं फठेषिति पूरणीयम्‌ । यागकर्त सन्धि य 
कारणानि युणादीनि पूतल्रादि फलानि जातस्य शिशो क 
` कतुं रित्यतोऽपि न गुण एल संबन्धः ॥ २२ ॥ ४ 
यजमान पदस्य भरस्तरादि स्तुप्यथताऽभिकरणम्‌ ॥१२॥ 
तत्सिद्धिः ॥ २३ ॥ 


८ 
ध $ 22 - 
पजमानः भ्रस्तः; ” तै सं० २।६।५। इ्यप्र यजं 
य्य 
विषयवे ह ८ वयनन 
ह ॥ (कि) भिस कारण गो दो्टनादिसर जर 
१ मादि गो दोएन रूप गुणक फल ह वेकर्तां लर स 
य €। खमे “ कतुः ? इस पके अनन्तर ‹ फ त 
द सपादन करना चाये । यषां फडके क र 
ग छादि गुण है वे यःगर्ता सम्बन्थी है भौर पूत ब 
ए & जात शि सम्बन्धी ह शस कारन सरे भीं र 
ए क साथ सम्बन्ध नहीं है ॥ २२ | यजमान क 
मस्तर आदि त्यर्थ यन 
श ६ स्कु त्यथकताका अधिकरण बारष्टमा हे ॥ र 
९ (ग्वत्िक्त मिमं निभि दन, ५ 
ग्जमानः प्रस्तर ” इत्यादि मेँ य जभान ध 
च का काय र 
र परतर करता हे इस छियि उस ( = 
1 सद्धी होती है । यथा सिषोष्ेव शपः र 
९ द्‌ ह 


8 9 


इतः पदं गौगढृति प्रसरे निमिचान्याह। तदित्यादिना। | 





{स 


यण सुक्तकेबद्त्तस्य धि यज्ज 
॑ द न्द्‌ स्ताबक्छः तथ 
9 { न्क ह तुर; ४ ¢ 
यजमानं 1 "तः 810 6 
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| माषलुबादसदिता 
व =-= 


९ _ 
कायं ४.4 
आन काय परिधि परि धानं प्रस्तरः करोती 


च ८ 

[. शतमान काय सिद्धिः ॥ २३॥ छ 
आन्न यादि शब्दानां नाह्मणादि स्त्यथेतय अधि ॥ 

ह जातिः ॥ २४॥ ` ४ 


= जो ज कक कि > 
नकन 9 > जि ~ ना भः कात 


| 


| षणो मनुष्यागामजः पचना तस्मात्ते युख्या पतै स“ 
(५।१।१ इति प्रजापति अख प्रभ पतेन्रनाह्णस्य चैव्‌ 
शति मत्वा दभिरशानरो यद्ाहण इति ह्मण स्तुतिः ॥२५४॥ 


| 

| त्यादावपि यजमानस्य यांग साघनतादि गुणयोगेन धरस्तरादे 
मान शन्दः स्तावक । अत दे वाक्ये न गण विधि; दविर - 
 ्थवाद्‌; इति भावः ॥ जेसा कि ^ ( +. सि 

एणस युक्तद्व दतत का ह शब्द स्तावक है वेसाष्टी ' यज- 
पानः भरस्तरम भी यजमान के यागसाधनताविं शण योगे 
पर्वरादि मोका यजमान शब्द्‌ स्तावक हे । भतः यह्‌ वाप्य 
विधि नही किन्तु भथेवाद्‌ है यह भाव हे ॥२३॥ 

जापति रकामयत ॥ इति खष्ि करनेकी इच्छा वाडा 

पजापति उसके साधनत्श रूपसर भन्चिष्ठोमको सरके डल 
(मथ्य स सत्य सक्त्य होकर स्वकीय सुखसे धिष्‌ आदि 
रतपन्न हों एला सकल्प करके वैसाटी निर्माण करता शुभा 
(म भड्व्‌ स्तोमो रचा तमचु-उस्करे पश्चात्‌ देदतोके 
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१३२ | नेमितिप्रज्ररतिः सुत्रोधिनीनामिका 








जक काभ ककन 
जक कको 


र = ऋः क 








क ® श धत्वम्‌ 
युपारि चब्दानौ यजमान स्तुत्यथत्वस्‌ अधि° ॥१२॥ 
सारूप्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
आदित्यो युः “ते ना० २।१।५।२। यज- 


मानो यूपः ” का° सुं०२६।६ इत्यत्र यूपस्याष्डा श्रीकरणे. 


तत्र घने नाञ्पमान. तेजखिय सपद्यत । आदित्येऽपि तेज 
सिखन ऊश्रनानरनच साहूप्णात्‌ जख खन्द यज. 
मान शब्देरयुप्तुतिः ॥ २९ ॥ 
यपञ्नादि चज्दानां गवादि स्मुव्यथ॑स्वष्‌ अधि° १५ ॥ 
म्रशसा ॥ २६ ॥ 
यन्न -------~ 
` मध्य अश्चिश्नो रचः उनके पात्‌ छन्दो के "मध्य गःयद्रोक्ो 
र्चा उमरे बराद्‌ सामक मध्य रथन्तर को रचा उश्के पात्‌ 
मद्वष्याक् मध्य वाज्ञगोको निर्माण किथा उसक वाद्‌ पश्च 


क मध्र अञ्पको रत्रा जिसकारण ये मुखते उतक्चङ्ैली 
रण वे सुखवहे । ५्जापतिके सखस उत्पन्न होनक दारण 


अश्च भर माद्धग इत दोनोंको एकस जन्मद है इस सारण ` 


आअश्चिवरदयनरो यद्राह्यणः ” इस वास्य चटक अश्चि एद 
खख म्रभवत्व रुपणुण योगसे बाह्ञणक्रो स्तुतिः करता है, थत- 
एव अथि शाञ्द अथदाद्‌ दै गुणयिधिं न्धी ॥२४ ॥ 
आद्रुत्य यूषः “ म यूपको अष्करोण करने पर ओर .उस 
युपम तनं अङ्कन करन पर तेजस्वित्य ` उत्पश्च दोः गया ।: 


आश्ित्यन मी तेजस्वित्य है यवः उस सपद मोर रध्य नात्र 
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1 
[ण [ १३३ 
| | ण । ण ~~ 
अपरवोवा अन्ये गो असभ्यः त° सं° ५।२।९।४ 
। | अयज्ञोवा एषयोऽप्तामा ^ तै से° १।५। 
| व 9। १ असत्रवा 
+तवदच्छ- मस्‌ १० स० ७।४।२।३ इति श्यते तत्र 
` (बधिरथवादोपेति संशये, अरथवचाद्धिषय ईति पूप 
| धान्त मा । प्रशम्रति। यदि विधयो भवयुः, मोअ 
। परतर स्यु सासवाच्‌ यन्नः ्‌ 
` ॥ छन्दोमवदेवसत्रम्‌ । अन्येषौ 
। , पला यज्ञानां सत्राणां चोतपत्तिरनर्थक्रा खात्‌ । विष्य 
त्रच नावकर्पत । अतः अपर्वोया अन्यमोऽ्येभ्यः 


(“हत्यादिभः वाक्य रन्यषा पचना यज्ञानां सृत्राणांचाऽ्पद्च 


| 
| 


 ।इपसर सा रूप्य हाने के कारण आदित्य दाब्द्‌ से -तथा ` यज्- 
| मान शब्दस यूपक्ती स्तूति की गर हे ॥ २५॥ अपञ्युभादि ` 
दाब्दको गो आदि ओकर स्तुत्यर्थता सिद्ध करने के न्वयि २५ 
| अधिकरण की रचना करते ह । मप्रशवो वा० इत्यादि बाक्ष्य 
श्रत ह । यह विधिवाक्य ह किंवा अर्थवाद है इन वाक्यों 
| सङहायङ ने पर, विधिवाक्ये क्यों कि विधि मायनेस 
येसश्र वाक्य. साथैक ष्टो जते हं इस पूरे पश्नके होनेपर सि- 
द्ांतको कते ई । प्रश्चत्तति । यदि ये वाक्य बिधि.मागे जाय - 
| तो गो अद्वही प्च उरते ह सामवाला कमर यज्ञ ठदरता ्ै 
भौर छन्दोमवाद्ा कमै स ठहग्ता हे नां स भिन्न पश्च 
यज्ञ तथा सन्न नहीं उर सक्ते ओर अन्य पश्य यज्ञ तथा सत्रां 
| क्षी उत्पत्ति व्यथे हो जायगी। अन्यविधि वाक्य भी व्यथो 
जा्येगे । अतः अपद्यवो चा इत्यादि बाय घे, अरन्यंक) भप 
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१२९ ] जमिनिषत्रहसिः सुबोधिनीनीमिकेा 
न 


त्वऽग्ज्ञत्राऽसत्रत निन्दया गोरश्वस्य सामवतो यज्ञस्यच्छन्दो 





. मवतः .सत्रप्यच प्रशसा ॥ ३६ ॥ . 
बाहुरयेन सष्ठ व्यपदश्ञः अधि० ॥ ९९ ॥ 
भूमा ॥ २७ ॥ 
सष्ठ रुपदधाति त° सं° ५।३।४।० इत्यत्र. सुष्टिलिङ्ञ 
मन्त्रोपभेयादम्यत्रापि सृष्टिपद प्रयोगोगौण्या । तत्रनिमित्त 
भूमा भूयस्तं सुष्टिलिग्ङक मन्त्राणां श्रूपस्त्वन तन्नत्व 
विन्य सष्टिरिङ्गऽपि तथा प्रयोग इति मावः ॥ २५७ ॥ 
भूमा ॥ २७॥ 
अभिचयन प्रकरणे अ यते “सृष्टी रूपदधाति` इति 


तत्रयुष्ठि शब्दवता मन्त्राणामिष्ठका या उषघानेगुण ` 





शयुत्वादिसे निन्दा करके गो अदवादि को प्रशसा दै विधि 
नीं ॥ -२६ ॥ बहुलता कारण ष्टि शब्द्‌ वाले तथा अष्ट 
शाब्दवाले सव्र मन््रोका खष्ठि पदसे व्यवहार ता है इसकी 
सिद्धिके लिये सोटह मा अधिकरण की रचना करते ३। 
खष्ठी रूपदधानि “" इस स्थल मे खष्ठि लिङ्गक मन्तँसे उप- 
धान करन योग्य ॒इष्टका्ओंसि ( अन्यत्रापि ) भिन्न असृष्ट 
लिङ्क मन्नोंसर उपेय जो. इका षे उनम भी सुष्ठिपदका 
;रयोग गौणी बृत्तिस है । उसमें प्रबुखिका निमित्त भूमा-भूय- 
-स्त्व है । सषि दिङ्कक मन्जोंको अधिशरू दोनेके कारण उना 
ॐ मध्यवर्ति अखषटिखिङ्गफ मन्ञमिं मी -चेखा ष्टी प्रयोग 
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ति त कति कक क 1 
च 


ए श 1 
येण ।वधानभ्रुत तपामनुवादन सृष्िः असृष्ठि उभयविष मयै 
ए्ष्ठिक्राया उपधानस्य विधान मितिर्चयः। तत्राख्यातसेबन्धाद्वि 
ध्न्तरक ` चक्यत्वामात्राद्‌ थं बत्वाचच विधिरिति पू पथः 
 हिङ्गप्करणास्यामत्र भ्रापत्वान्न विधिमन््राणां सम्पति | 
किन्तु मन्नाणामनु्रादनष्ट को पधान विधिरिति सिद्धान्तः 
ततु, अश्निचवन प्रकारण य मनाः पठिताः तेस न सषि 
 शब्दवन्तः, अतःग्र ट शब्देनतपो सर्पा मुवादो नसंभवतीति 
चेन्न यषुमन्त्रषु सृष्टि शब्दा भावःतपु मष्ट शब्दोगौणः । तत्र 


दृति निभित्तमाह 1 भूमेति । भूमा बाहुस्यं गौण्यादृया 
| 


न न म ज क = ~ 











होता हे यह भाव हे ॥ २७॥ भअञ्चिवयनङे अकरणते पठित 


| खटी रूप दधाति । इत्यादि वाक्य है इनमे सष्ठ शाब्द बालि | 
प्रन्नोका इएठककि उपधाने गुगरूपसे विवःन है किवा उनो 

का अचुषाद करक्र खष्ि तथा अखष्टि उभयविभर मन्सि दषः 

। काके उपधानका विधान हे यह साय होता दे.। तहां सृष्टि 

 शब्दका उपदधाति रूप भआख्यातान्त़े साथ सम्बन्ध इनस 
विध्यन्तरके साथ एक वाकयत्वक्रा अमाव होनेते ओर विधि ` 
म्रानतसे यह वाक्य सार्थक हो जात दे इस लि मरन््रोकी 
विधि दहै रसा पूरं पश्च दोना दै । उपघानम्‌ मन्त्रोका सामथ्य 
रूप लिङ्ग होने तथा सन्नि चयनकरम॑के प्रकरणम पटडित होने 
न चे मन्त्र स्वये भाप ह ओर प्राप्तका विधान धोता न्ह शख 
चयि मन्नोङा विधान सम्भव नदीं । किन्तु मन्वा अनुवाद्‌ 
दर डे इश्टकाके उपधानका विधान है यद सिद्धान्त दै । नच 
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निमितित्यरः । यथा शुद्राणां सतेऽपि आह्मणानामाधिक्या- ` 


 दरह्मणानां ग्रामहत्युच्यते तथैवाऽग्निचयन प्रकरण पठितानां 
मन्त्राणांमष्ये सृष्टि श्ब्दवतां मन्त्राणामाधिक्यात्‌ सथषा 
सष्ठ शब्देनानुवाद अतः सष्टीरुपदधातीति अजुबादो न 
गुणत्रिधिः ॥ २७ ॥ 

प्राण भद्रादि शब्दानां स्तुत्ययतम्‌ अधि० ॥ १७ ॥ 

लिङ्क समवायात्‌ ॥ २८ ॥ 

प्राणन उपदधातीत्यत्र प्राणलिङ्खके मन्त्र समीप 
पठिता नाम प्राणभतामपि. प्राणमु्यं गौण्यावत्या । प्रथमं 
प्राणलिङ्गकर मन्त्र पाठात्तस्य प्राधान्यम्‌ ॥ २८ ॥ 





अञ्चि, चयन प्रकरणम जो मन्प्दगणयहैवे खव स्ष्िशाब्द 


खाल नही, एस लिय स्ष्टि शब्दस उने सश्र मन््नका अनुवाद 
नहीं हो सक्ता यदि पसा कहो नो ठीक नहीं क्यो किं जिन 
मन्ना म सषि राब्दका अभाव टै उनोमिं सषि दाब्डका प्रयोग 


` .गीण हो. सक्ता दै.। तां षले निमित्तको कहने दै । भूमेति 
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भूमा गौणी वृत्तिस सृष्टि शब्दक प्रचत्तिकानिभित्त बाहुल्य हे 
यह अथ हः जस.शद्रोक रहत इष्ट भी बाह्यणोकी आधकता 
स ब्राह्मणोक्रा ब्रात हे षता कष्टा.जाता है वैसा ही अग्नि 
चयन प्रकरण म पाडत संपूण मन््रोके मध्य सृष्टि शाब्द बाल 
मनन्घोशी अधिक्नाकेः कारण उन सवका साष्ट शाब्द से अलु- 
चाद हे । सन्नयि “ खष्ठी रुप दधाति ” यष्ट अदयुवाद्‌ हे 


 गुणविधि चरदीः॥ २७॥; “ ` प्राणञ्त उपदधाति .“ वे. सं 





०9 9 का = 
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~= भ वाना 
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माघसुषादसदिता | १३७ 


कायान र स छो ॐ जः चव ज योपि कणि योनय वाः © भक आ = ॐ = चका स कः ५ तआ ककन 
ष्य मिणमयी भो तिकि ते द 


ह =-= ं 
ष लिङ्गसमवायात्‌ ॥ २८ ॥ 

। चयन प्रकरणे ^ प्राणभृत उपदधाठीति श्रुयते ततर प्राण 
{शब्दवतां मन्त्राणां शुपधाने गुणरूपेण विधानं वा गौण्या- 
क्या प्राणभृद्‌ प्राणथृदुमय विधमन््राणामनुबादनष्टकोप- 
धानस्य विधानमिति संशयः, तत्राख्यात सबन्धा्िष्यन्तरेक 
पाक्यत्वाभावादथेवपला्च विधिरिति पूरपक्षः । किङ | 
श्रकरणाम्यामेव प्राप्तत्वान्न व्िधिम॑न्त्राण सम्मवति । छन्तु : 
 मन््राणामलुवदे नेष्डकोपधान विधिरितिसिद्धान्तः । न्ब 
| चयन प्रकरणे ये मन्त्राः परिताः ते सत्रं न प्राण चब्दबन्तः, 


1 
2 





। 
1 
| 
| ५।३।१।२ प° २९११ । इस स्थखमे पाणलिङ्गक मन्ञके समीप `. ` | 
| पटित अध्राण त्‌ मन्ोँको भी भाण भूतव गौणी च्रा्िस हे । | 
| प्रथम प्राण लिङ्गक सन्त्र हा पाठ होने उसक्रो प्राधान्य हे ` | 
॥ २८ ॥ चयन प्रकरणम “ प्राणभृत उपदधाति ” यह वाक्य _ 
| परित है तहां पाण शाब्द बाठे मन्तरोका उपधानमे गुण रूपसर ,. । 
| विघान दै किंवा गौणी वृत्ति से प्राण भृत्‌ तथा अप्राण भृत्‌ ^`...“ | 
| उभयविध मर्भोका अनुवाद करक दण्टकाओं फे उपधानका वि- , | 
। धान दै यह संशय होता है, तहां पाण शरंत्‌ शब्दका उपद घाति .. 
| रूप आख्यातान्त के खाथ सस्वन्ध होने सर ओर विभ्यन्तर के 1 
। खाथ पकं वाक्यता का अभाव दोने से तथा विधि मानने सर „ | 
१यद् वाज्य साशकशो जाता हे इचिथे मन्ना की विधि हे 
यद्‌ पूव पश्च होता हे । उपधान मै मन्त्रों का सामथ्यं रूप 


व 


| चि र्मि सै तथौ थि कपि ची वरण 'एटिलदे।प्े८ये) क ५ 








१३८ | जमिनिद्तरडचिः सुबोधिनीनामिका 








अतः प्राणभच्छब्देन तेषां स्वषामदुवादो नसम्भवतीतिचन 
येषु मन्ेषु प्राणरब्दामावः तेषु राण भरच्छब्दो गौणः । ततर 
प्राण चब्दवतां मन्त्राणामल्पतान्न भूम्ना प्राणभरृच्छनब्द्स्य प्राण 
` भदप्राण भृतु गौणी वृत्तियुज्यत इत्यतो निमिचान्तरमाह । 
लिङ्गेति । ८ लिङ्गं ›) प्राणप्रतिपादन सामभ्यम्‌ । तस्य 
( समवायः ) सम्बन्धमात्रं गौण्यादृत्या निमित्तमित्यथः । 
तत्र प्राण भृन्मन्र सथुदाये भ्राणप्रतिपादन सामथ्यं लिङ्ग- 
मस्ति प्राणभ्रदप्राणभृत्सभरदायेऽपि वर्कदंशे पुष्पते चन 
पुष्पितमिति वत्तदस्ति । तादश सथदायदमारा प्राणभृत्स्व प्राण 


= अ = = ज 





मन् स्वयं पराप्त है । ओर भराप्त का विधान होता न्दी। इस 
खये मन्बोंका विधान सम्भव नहीं । कितु मन्वों का अनुवाद 
करके इका के उपधान. का विधान दहै यद सिद्धान्त दै । 
नु, चयन प्रकरण म जो मन्ञ पद गहं वे सव घ्राण ख्द 
वाङ नहीं हे. इसलिये प्राणभृत्‌ चाब्दं से उन सच मन्बों का 
अयुवाद नहीं हो सक्ता यदि पेसा कष्टो तो ठीक नहीं क्योंकि 
जिन मन्ों मे प्राणभ्र॒त शब्द काअभावदहे उनम पाण 
शरत्‌ दाब्द गौण है ॥ तहां पाण राब्द वाङ मन्बों का अर्पत्व 
होनेसे भूयस्त्व गुण योगस प्राणशत्‌ शाब्दकी भ्राणभरत्‌ तथा 
अप्राणश्रत्‌ ओम गौणी छृत्ति युक्त नदीं हो सक्ती इसल्ि ` 
अन्यनिमित्तक्रो कहते हँ । लिङ्गेति । ( लिङ्गः) पराण प्रति पाद- ` 
नके सामथ्यैकानाम लिङ्ग है उसका ( समवायः) सम्बन्ध 
मात्र गोणी चृत्तिसे शाब्द के प्रचरत्तिका निमित्त है । तषां प्राण 
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पृ्ुचमन्न पतद्यरा तदुपथेयेष्टकासु च तत्संबन्धं इति रिङध 

माव मात्रण सवत्र प्राणमृच्छष्द प्रतिः ॥ २८॥ 

. चर्क्यश्पण सराद्ग्धाथ रूपणम्‌ ॥ अधि° १८ ॥ 
सद्ग्धपु बाक्य शपात्‌ ॥. २९ ॥ 

“ अक्ताः शकरा उपदध्यात्‌ ” तै° त्रा० ३।१२।५ 
शकरा अच्छा उपदधाति तजो घृतमितितंतषिरीय ब्राह्मण पाटः | 
कराः ककड इति हिन्दी भाषायां प्रसिद्धाः । इय मत्र पिष 
 एद्धः- यथाहं स्यनाचत्‌ सुत्रणचित्‌ प्रभृतीनि आदवनीया- 
न्याधार स्थण्डिल विशेष सम्पादक्रानि महाभनि चयनाति 


। 
1 
1 
| 
1 
। 
। 
1 
1 








धृत्‌ मन समुद्राय म प्राण प्रतिपादन का सामथ्यं लिङ्ग हे। 

से वनका एकदै पुष्पित होनेपर वन पुष्पित है एेसा व्यव- 
हार होता हं वेसादी प्राणभृत्‌ तथा अप्राणभ्त्‌ समुद्राय म मो 
प्राण प्रतिपादनका सामथ्येरूप लिङ्ग हे पला व्यवहार होसक्ता 
है। तादश सखमुदायद्वारा प्राणश्रत्‌ ओर अप्राणभ्रत्‌ मन्त्रों म भौर 
मन्बद्वारा उख मन्त्र से उपधेय इका. ओमि .उस लिङ्गका 
सम्बन्ध है हस प्रकार लिङ्ग समवाय मात्र सर्वत्र प्राणभृत्‌ 
-हब्दकी प्रच्रत्ति है ॥ २८ ॥ “ अक्ताः शाकरा उपदधाति ” : 
( शक्षराः ) ककड ८ इति ) यदह हिन्दी भाषे परसिद्ध है । ` 
यहां यदह विपय शुद्धि है-उसीको देखाद ह “ इयेनचित्‌ तथ। 

वणीचित्‌ प्रभ्रति आहवनीय आदिं अग्निका भाधार स्थण्डिलं 

वि्तोषका सम्पादक महा अग्निचयन ब्रदत्‌ आकारवाटी इ 


का सोसि कतेव्यरूप करके विष्ठित हँ ” शटकाभिर ग्निचिचुत 
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इष्ठक्ाभिः कतग्य तयाविदितानि इष्ठकराभिरम्निं चिचत ““ इति, 
तद्वत्‌ साबि्र नाचिकेतारूणकेतुक प्रभृतीनि क्षुद्र चयनानि 
अङ्गुकि पये परिमित सुवणं निर्भिताभिरि्टकाभिः कर्तव्य 
तया विहितानि । दार्ादिनादिरण्यालाभेतु तत्स्थाने. शकेरा- 
विदिताः-अश्तारशकरा उपदधातीति । ताथ एृतेनसिक्सा 
उपधेया इति । अत्रयेन केनविदञ्जनघतधृते नदति रस्ये 
नियाभक शाञ्ाभावाद्येन केनाप्यञ्जनमिति बहिः पूपसे 
` सिद्धान्तमाह 1 संदिग्धष्विति । संदिग्धेषु सदेहविषयी भूतेषु 
विध्यथषु सत्सुबाक्यदेषादथवादात्तेजो वधत सतेजस माभि 








इति, वेसाही-सावित्र, नाचिकेत अरूण केतुक, '' आदि श्चुदर- 

अयन अङ्गुलिके पवस ` परिमित खुवणे निर्मित इषटका्थमे 
कतेग्यरूपस विहित हं । दरिद्रता आदिकेकारणदहिरण्यणा 
खाभन होनेपर तो उसके स्थानम शकरा विहित है-अक्ता- 
शक्रा उयदधाति “* इस वाक्य सर । उनो को घृतसते सेम 
करके उपधान करना चाष्िय। प्मग्नि कुण्डम उपधान ऊ लिये | 
दशाकराको जिस ङक्किसी सर अञ्जन करना शर्थात्‌ चोपडना, कफिवा | 
घतसर ही इस .सशयके होनेपर नियामक राल्लका अभाव | 
होनेस जिस क्रिंली सभी अञ्जन कूरछना चाहिये देसा | 
. वाहरन्र पूवेपक्न होन पर सिद्धान्तको कहते है । संदिग्धेषु | 
इत्यादि से । संदेह ॐ विषय भूत दिध्यर्थो के होन पर अर्थात्‌. , 
। विधेय अर्थो मे सन्देह होनपर ( वाक्य शेषात्‌ ) . अथैकाद ` । 
स निणेय होता है तेजो ` वैघृतं सनैजसर्मवाश्चि 
 चिदुते श्ल मथेवाद बाक्य से छृतकी सुति की गर | 
1 
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। 9 
| मषाडषादसदिता _ . .. [ १४१ 
[न~ =< ~ 


| बिुत स्यथ वादेन धृतस्तुत्याविधयार्थोऽपिषतमेपे तिसिष्यति। 


| अथे वादेन षिभेयाथस्येव स्तुतेरिति भावः ॥ २९ ॥ 

| , सामध्यासुसरण व्यवस्था ! अधि १९ ॥ 

| अथाह ङरपनेष्देशत्वाद्‌ । ३५ ॥ 

| हस्तमिति स्छ्वेमामययति “ सभिसिनऽवधति ( रतध्ागे 
'ुसम्पादितिम्यभह पुरोडाश्च साभगरेभ्यो हविभ्यैः तततदेददा- 
भ्यः प्रदानाथ यद्‌ पथद्ह रथं तदवदानमिन्युच्यते । तद 
इदान , द्रव ,द्रवधेषुदध्याञ्य पयः भरयृतिषु स्त्वेण इयाद्‌ 
 चरुपुरोडाक्षादिषु कठिन द्रव्येषु इस्तेन प्रार्‌, वपामासा 

दतु खभधितिना ङ्यादिति विषय वाक्याथ ) इति विदित 

















८ , पा 


हैः इस कारणं विधेय अथ॑ भी घृत ही हे यह सिद्धहोता रस 

स्वि उक्त वाक्य मं घतते अष्ट्त शाक्षराकाही ्रहण है तेल 

आदिते नहीं । अथचादसर विधेय गर्थक्राही स्तुति दोने स 

यष्ट भाव है ॥ २९४ 

पदार्थो के सामथय के अनु्तार व्यवस्था हाती हे इसको 

सिद्धि के स्यि उन्नीसच अधिकरण की रचना करते हं । 

५" इस्त द ° › इत्यादि वाक्यों स्र विदित अवद्रान के साधनच्रय 

ह उनां का प्रत्यक यावत्‌ अवद्रान कं उश स दे कका इष्य . 

विरोष मै साधन विशेष दहं इस सशय कै होने पर उसका. ` 
निर्णीय कोई वाक्य है नदीं इखखिये प्रथम कस्पही टीकर हे 

देता बहिर स पुपश्च होनेपर सिद्धान्त को कहते ६ । र्यात्‌ 


(स्यि स+ ("खथ 21:51 |} \/पद्रष्च तरपि.अङ्ि [1412 सोर 


१४२ | जमिनिः सुोधिनीनागमशच ____ ` 








मवदान साधन त्रयं रत्येकं याबदवदानोदेशेन उतद्रन्य 
विशेष साधन विशेष इति संश्चये नियामका मावात्‌ प्रथम 
कल्य एवेति बहिः पूं पे सिद्धान्त माह । अथौदिति । 
अर्थात्‌ बस्तु इत्ति सामर्थ्याद्‌ । विधेयाथं सिद्धिरिति ्र- 
णीयम्‌ । न॒ तर्कास्सिद्धसखाधमेत्वमित्याशड्ा यामाह । 

निति । कल्पनायाः हस्तेन चरुषुरोडाशादीनामेव सख 
धितिनामसिस्यब स्स्मेणाज्यादेरे ग्रहणमिति सामथ्यांचुसारण 
करिपत पदेषु वेदेकदेशत्वात्‌ । तथाच बेदप्रतिपाद्यत्नेन धमत 
मव्याहतमिति भावः ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमजैमिनिघत्द्ां प्रथमाध्यायस्य चतुथपादः।। ४ ॥ 








` ताके अनुसार विधेयार्थं अवदान की सिद्धि होती ष्टे स पद 

का सूज मे पूण करना चाये नद तकं सर सिद्ध पदाथे को 

अधर्म॑त्व हो जायगा इस हांका के होने पर कते हं । कर्पना 

इत्यादि से । ( कल्पनायाः.) हस्त सरे चरु पुरोडाश टी के 

स्वधिति सर मांसी के सुख्वासरे आञ्यदही के अवदान का च्र्ण 

करना चाद्ये इस प्रकार सामथ्यं के अजुसार से कल्पित चस 

, पुरोडाशादि पद्यं म चेद का एक देशत्व होने से । तथाच वेद्‌ ¦ 

` श्रतिपाद्य होने से धर्मत्व अव्यादत दै अर्थात्‌ धर्म॑त्वका वाघ | 
नहीं यह भाव हे ॥ ३० ॥ 4 ध 

रायरल्ञ श्रीविनायकराव ` दास्ञ्यन्तेबासी 
` . ब्रहम्चीरी शी सर्वेदवरानन्द छत प्रथमाध्याय के चतुथंपाद के | 
- „2 जभिनिख्त्रदृत्ति का अनुवाद खमाप्त ५ | 


क ` कक्‌ 
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